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आधुनिक पत्रकारकछा 


पहला भाग 
पत्चकारकला | महत्त्यमापन 
प्रस्तावना 


' अरुत सामाजिक क्रान्ति 


अज्न-बस्धको तरह सम्रावारपत्र भी अब हरएक शिक्षित नागरिक 
देनिक जीवनका आवश्यक अंग हो गया है | कोई भी शिक्षित स्त्री-पुरुष 
अब नित्य यमाचारपत्र पढ़े बिना नहीं रहता | व्यक्तिगत जीवनकी तरह 
सामाजिक जीवनपर भी रामाचारपत्रोंने एक तरहसे कब्जा कर लिया है! 
पुस्तकों और पत्रिकाओंकों उतने छोग नहीं पढ़ते, जितने देनिक समाचार+ 
पत्नॉंकी पढ़ते हैं । मनुष्य समाजमें आजके समाचारपन्नोंका उदय ओर 
विकास एक ऐसी सामाजिक क्रांति है जिसकी तुलना अन्य किसी भी 
समाजोपयोगी वस्तुके प्रादुभावसे नहीं की जा सकती | 

रोज ग्रातःकाऊरू या किसी निश्चित समयपर डाकसे आया या एजेण्टके 
आदमी द्वारा दिया गया आने-दो आनेका ४, ६, १०, २० प्रष्ठका समा- 
बारपत्र पाठकके हाथमें पडता है तो उसको उसकी सरोजकी ऐसी आदत 
छगी रहती है कि वह थह कभी नहीं सोचता कि ८ हजार मील व्यास 
ओऔर १९-२० करोड़ वर्गमीछ क्षेत्रकी इस प्रृथ्बीके हरएक कोनेके, आकाश 
तथा भूगर्भके अन्दरके, पिछले पयोबीस घण्टेके समाचार, जिनमें अनेक 





्श आधुनिक पत्रकारकश 
सचित्र भी रहते हैं, अपने कार्यालयमें प्रात कर आर उन्‍हें तेज।रां घागजपर 
छापकर मीलों दूर उसके धरतक आने-दी शानेंगे पहुंचानेकी यह बिल- 
कण और अदभुत बात कैसे सम्भव हो सको है। रास्यारवा हाशग डाक- 
तार-रैल-बैतार सब होते हुए भी उसे जब कैबेछ एक जआदशीकों निदुटठी 
दूसरे आदसीक पास पहुंचाना हो तब भी वह एससे जाना दो जाना एंती 
है। फिर, उतने ही था उससे भी कम परोगे रामाचार पत सारो दानयाके 
हाढ्यालका मुद्रित बर्गन हमारे कमरेमे पढ़नेगे। लिए; छा छोडता है, यह 
विलक्षण कार्य कैसे सम्भव होता है ! 

सामाजिक जीवनका यह अनोखा परिषर्तग या यह बआादशुत भांति 
आधुनिक पत्रकारकलाने सम्मव कर दी है | 
पत्रकारकछा क्‍या हे ? 


पत्रकारकलछा ( या संक्षेप प्रकछा' ) वया' ६ ! शाग छोर विधार 
शब्दों तथा चित्रोंके रूपमें दूसरे तक पहुँचाना प्रकणा है । जगानेकी , 


परिवर्तनक साथ पत्रकारकछाके अर्थक्षी व्याप्ति। भी परश्थि्तन हो गया 
है और हो रहा है।सीं साल पहले सम्राधारत्रोग छपनेवाली बाते 
ल्खि देगा ही पत्रकारकला समझी जाती थी। भीरें धीरे पेशरों 
समाचारपत्रम ससावार-प्रेषण, मुद्रण जोर विवरनी शान बशानिक" 
प्राविधिक वा दोटिपक उश्नति हीती गयी, परणकारकाशका कर्य/भ भी 
बढ़ता गया । छपनेवाले लेख-समाचार तेथार करना ही प्रकारी नहीं रह 
गयी | आकर्षक शीर्षक देना, एष्टोका शाकार्षक बभाम ठगाव, जम्दीसे 
जब्दी समाचार देनेकी होड़, समाचारोंके सित्र भी आदीरों जन्दी छापने 
की होड़, देश-विदेशके प्रमुख उद्योग-धरंभोति विशापण प्राप्त करेंगी 
बतराइ, सुन्दर छपाई आर पाठककी हाथग रागरी जब्दी प्न पा देने 
की लरा, ये सब पत्रकाशकलाके अंतर्गत था गये। पत्न तैयार करना 
और बेचना ये दोनों बातें! पत्रकहार्म जा गयीं। ( मस्छुतः जग जीवे 
: जर्वछ शब्दका एक अर्थ एक दिनकी यात्रा भी होता 8 । ) एरवें!' बाद 
जब रेडियो और टेडिविजन मिकृदा तो परमगाश्काशम मे दोनों भी 





| प्रस्ता बना' श्‌ 

शामिल हो गये । इधर विद्ेष विषयोंकी पत्रिकाओंका ग्रकाशन बढ गया 

है | सरकारी, सार्वजनिक संस्थाओंका और बड़ी व्यापारिक कंम्पनियोंका' 

जन-सम्पर्कका काम भी बढ़ा है।इस प्रकार पत्रकछाका' क्षेत्र अब 
जति व्यापक हो गया है तथा तेजीसे और बढ़ता जा' रहा है | 

भारतबधम भी पत्रकला वा पत्रकारीकी क्षेत्रमे तेजीसे उन्नति होती जा' 

रही है। इस देशकी राजमाषा हिंन्दी घोषित हुईं है, इसलिए हिन्दी पन्न- 

कारोका भविष्य अति उज्य्बल है | पर हिन्दीमें आज ऐसी कोई पुस्तक 

नहीं ह जो पत्रकारीके सब अर्गो्प्रत्॑गोसि पत्रकारकोीं पर्शिच्त करा दे | 


यहाँ शैल्पिक उन्नति इतनी नहीं हुई है कि किसी अखबारके दपतरमें 


जाकर पन्कार ये सब्र बात जान सके या सीख सके । इस हृष्टिसे भारतीय 
पन्नकारी आधुनिक पाश्ात्य पत्रकारीसे सी सालसे भो अधिक पिछड़ी 
इस पुस्तक धोड़ेमं यह दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि पत्न- 
कारीके हरणएक वर्तमान क्षेत्रमे क्या हो रहा है तथा बढ़नेवाले क्षेत्र किस 
ओर इंगित कर रहे है । इसमें हरएक क्षेत्रका कैब प्रारश्मिक परिचय 
मिलेगा | पत्रकार बननेके इच्छुक युवकोंको मार्ग दिखानेका तथा 
साधारण पाठककों पत्रकारकछाके जगतकी झौँकी दिखानेक्रा प्रयत्न भर 
इसमें है। हृश्णक क्षेत्रका विस्तृत विवेचन करना इसका लक्ष्य नहीं, 
क्योंकि सामास्य आकार-प्रकारके एक अंथर्मे ऐसा करना अस्स्मव है। 








आई, 


है; 2 





प्रारम्भिक विकास 


आधुनिक समाचारपत्रोंका उद्गम हूँढ़ निकालनेके लिए यदि हम 
पीछेकी ओर दृष्टिपात कर तो माल्म होगा कि दुनियाकी अजीब बार्तोंको 
कहीं अंकित करने या लिख रखनेकी इच्छा मनुष्यमें उसकी संस्कृतिकी 
उदयसे भी पहलेसे रही है| फिर भी समाचार देनेवाले पत्रकके रूपमें हम 





बे . रोमन छोगोंके एक्टा डिउर्ना' ( दैनिक समाचार ) ओर चीनके 'पेकिंग 
जिद ग़जठ' के नामोंसे पत्रकास्कछाके इतिहासका प्रारम्भ कर सकते हैं। ' 
: : वीक पेकिंग गजठ ठुंग राजाओंकी जमानेसे ही ( सन्‌ ६१८ से ९०५ ) बराबर 


प्रकाशित होता आया है| इसके पहले भी छठी शताब्दी पेकिंग न्यूज 
( त्िंग-पाओ ) नामका मासिक पत्रक निकलता था । 
. - मच मुद्रणकछाके आविष्कारके साथ आधुनिक ढंगके सभाचासत्र 
फ है. निकंठे । सोलहरवीं सदीमें नेदरकैडम न्यूजाइड्रंग ( १५२६ ) निकलने 
है लगा । दूसे हम आधुनिक रुमाचारपत्रोका मूठ पुरुष! कह सकते हैं । 
४ १३६१० से पहलेकी जमन पत्रिकाएं अब भी मौजूद हैं। गंग्यपि ईंग्लेण्डमें 
सन्‌ १४७६ में ही पहला छापाखाना खुल चुका था, पर समानार छापने- 
पर कड़े प्रतिबन्ध थे, अतः सम्राचारपन्न अधिक नहीं मिकके | 
१३६६६ को हलन्दनकी बड़ी आगका वर्णन छत्दन गजट'में दिया 
गया था । १६९५ में ब्रिगेनकी पालमेण्टने एक पुराने कानूनकी अभि से 
बढ़ाकर छापाखानोंकों छाइसेंस लेनेकी शर्तें मुक्त कर दिया | इसने 
साप्ताहिक पत्नोंकी संख्या बढ़ी | १७०२ में पहला दैनिक पत्र 'लम्दन डेली 
कोरण्ट' निकला जिपमें सम्राचारोंकी अधिकता रही | पालमेण्ठकी कारर- 








प्रारमस्मिक विकास ... ५ 
वाइयों समाचारपन्नोंम देनेकी पहले मनाही भी, पर जनतागे विव्की काण्ड 
(१७६३१) मे प्रधान मन्त्रीकों छबे सडक गाड़ीसे खॉचचकर ओर अपमानित 
कर वह ख्तंत्रता प्राम की | पालमेण्टमें प्रेस गैलरी बनी.! नेपोलियनके 
संमयकी छड़ाइयोर्म टाइग्स' ने सरकारी दुस्तन्दाजीके बिना समाचार 
छापनेकी स्वतंत्रता प्राप्त कश्नेके लिए. मुकदमा दायर किया ओर उसे 
जीता । जैसे-जेसे व्यक्तिःस्वातन्च्य बढ़ता गया बेसे-वेसे पतन्न-स्वांसन्त्य भी. 
बढ़ता गया । १७६५ में कनाडामें, १८०१ में दक्षिण अफ्रीकार्मे और 
१८०३ में आस्ट्रे लियामें पहले समाचारपन्न निकले | द 

फ्रांसमें गजट दी फ्रांस (१६११ ), जर्मनीमें प्रौकफुर्टर जन 
( १६१५ ), बेछजियमर्मे गजठ बैन गेट ( १६६७ ), इट्लीमें डायरीओों 
डी रोम ( १७१६ ), स्पेनमें अछ कोरेओ, स्विटजरलैण्डमें जनछ डी 
जेनीवे, यूनानमें ऐस्टी, तुकोमें मानीटर आदटोमन, जापानमें बटेविया 
न्यूज ( १८६१ ), संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पब्लिक आकरेसेस” (१६९०), 
ओर भारतमें हिक्की गजट ( १७८० ) आदि नाम उन-उन राष्ट्रीके प्रथम 
अखबारोंके झूपमें गिनाये जा सकते हैं। 

जनताकी राय बनानेके महर्वके साधनकी रूपमे सन्‌ १७०४-१७४० 
के ऊगभग ब्रियेनमे स्थिफ्ट, डीफों, बोकिंगब्रुक, पुल्टेनी आदि सम्पादकोंने 
सम्पादकीय लेख लिखना पहले-पहले प्रारम्म किया | फरांसमें सन्‌ 
१७८९ की राज्यक्रान्तिके समय सम्पादकीय लेख लिखना शुरू हुआ । 
यूरोपके अन्य देशोमें राजनीतिक स्वरूपके अखबारोंका प्रारम्भ उन्नीसवीं 
सदी हुआ । रायटर समाचार एजेन्सी पेरिसमे १८४५९ में जूलियस राह- 
टर नाभकी एक प्रशियनने स्थापित की | 

प्राचीनकालसे लेकर अब तक समाचार शीघ्रसे शीघ्र भंगानेके 
साधन भी वेजीसे बढ़ते गये हैं| नेपीलियनके समयकी छड़ाइ योंगें, झून्दन 
टाइम्स” रातकों चोरी-चोरी फ्रांसे जहाजोंसे अखबार मंगाता और 
सरकारकी मिलनेके पहले ही लड़ाईकी खबर छापता | छापनेके और 
सखा अखबारी क्रागज तैयार करनेदे थंत्रोंम भी तेजीसे सुधार होते गये 








ह हि | 
६ आधुनिक प्रकारक॒छा 
हैं | टाइम्स क्वाकियी! अखबार था | १<४६ में डेली न्यूज (अब न्यूज । 
क्रॉनिकछ) ओर बादमें डेछी ठेलीआफ निकला जिसने भ्र।हक संझया# | क्‍ 


टाइम्सको शीघ्र ही हमेशाक्र किए पछाड़ दिया | १८५५ में गमाचारपत्रों 
पर छगनेवाल्ा कर हटा छिया गया । यहींसे पेनी अखबारोका सूतपात 
हुआ । एक साहमें इंग्लेण्ट भरें २०० अखबार निकलने करे | 

इंग्लैण्डके अखबारोंने अब दुनिया देखनी भी शुरू की | क्रीमियाकी 
छड़ाईम टाइम्स! ने पहले पहल विलियम हावर्ड रसेलकों युद्ध-रांवाददाता 
बनाकर भेजा | १८५४ में विदेश्ोर्म जानेयाशा पहला पत्र-संबाददाता 
रसेल था | 

१८५६ में डेली मेल” निकला । लार्ड नार्थविलक आधुनिक पापुछर 
. बा प्रेस! के जन्मदाता थे | लन्दनकी पलीट स्ट्रीट! तुनियाभरकी सबरो 
-: कं मशहूर अखबारी सड़क समझी जाती है । इसी तरह दुनियाके जन्य- 


अन्य शहरोंसे भी अच्छे-अच्छे सम्राचारात्र निकलने छगे हैं । 














[॥ 


आजकी विषम स्थिति 


दुनिया दूरीके कारण उतन्न होनेगाली बाधाओंकों विज्ञान तेजीसे 
बुर करता जा रहा है। इसी प्रक्रियामें सनुष्यका महत्व भी बढ़ रहा है। 
आओद्योगिक ऋत्तिने पृ जीपतियों, व्यापारियों और पूँजीके साथ-साथ श्रम 
और शअश्रभिकोंका मद्दत्य बढ़ाया | छोकतम्वके भावक मूलका उदय इसीम॑ 
' था । दुनियाके विभिन्न भागेकि मनुष्य पहले एक दूसरेकी जानते भी न 
थे | हुर एक गॉबिकी जपनी अकूम-अलग सांस्कृतिक दीवार रहती थी। 
पर प्रवास, पुस्तकों, शमाचारफ्न्षों, रेडियों, सिनेमा ओर टेलिविजनने ये 
इोबार ढहाना शुरू किया | दृस्दूफके मनुष्य एकादुसरेकों जानने-पह- 
चानने और अपनी ब्ुरी चीज छोड़कर दूसरोंकी अच्छी चीजें लेने छुगे | 
दु निया भानों छोटी होने छगी | मनुष्य समाजमे द्र तगतिसे क्रान्तिकारी 
परिवर्तन होने छगे । ससावाणत्रों, रेडियो और सिनेसाके बिना शागे 
बढ़े हुए देशोके मनुष्योंका काम ही रुकने छूगा | जहाँ ये साधन जुथये 
नहीं जा सके, वहाँ जानथ होने लगा | युद्धोंकी समाप्तिके बाद भी चार- 
आर पॉच-पॉल साऊतक, पत्रों और रेडियोके अभावक कारण, कहीं-कहीं 
सैनिकोर्के छड़नेकी विनित्र खबरें भिक्त चुकी हैं। मध्यप्रशान्तमें सैपानसे 
७० मीछ उत्तर अनाथन टापूपर १० मई १९८० तक ३० जापानी 
सैनिक यही शमक्ष रहे थे कि द्वितीय महायुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है ! 
कारण, उनके पास न रामाचारपतन्न पहुँचते थे ओर न रेडियों ही था । 

इसाकिए द्वितीय महायुद्धके बाद जब संयुक्त राष्ट्संघको शिक्षा-समाज- 








८ आधुनिक पत्रकारकला 
संस्कृति परिषदने अपना काम शुरू किया तो सबसे पहछे इस बातकी 
जाँच की कि दनियाभरमें वार्तावहनकी क्या स्थिति ए गियाभरकी 
१६० प्रदेशों-देशोंकी जाँच की गयी। जाँचसे माकूम हुआ कि सब 
१९४७० के प्रारम्भम दनियाभरमें प्रतिदिग अखबारोको २१ करोड़ ९० 
छाख प्रतियाँ छपती थीं। १६ करोड़ रेडियो सेट, १॥ करोड़ टेलिब्रिजन 
सेट, ९५ हजार सिनेमाघर और ६॥ करोड़ टेलिफोन थे। ये आंकड़े 
सम्तोंपजनक हैं, पर इन साधनोंका वितरण बड़ा विषम आ॥२ छसन्तोष- 
जनक तथा जनर्थकारी हुआ दे | नीचेके विवरणसे यह विपमता: स्पष्ट 
हो जाती है | 
रेडियों-- अमेरिका-हर दो आदमी पीछे एक 
( ब्रिटेनमें ४ जादमी पीछे एक ) 

इधियोपिया-- हर २००० आदमी पीछे 

युगांडा--हर २०,००० आदमी पीछे १ 

नागा पहाड़ी आसाम-एक भी सेट नहीं 

(भारत--१ २५ परिवारोम १ रेडियो सेट) 

देलछिफोन-- अमेरिका-हर ४ आदगी पीछे १-कुछ १,८२,०५,०० ० 

दुनियाभरका औसत-हर १५ आदमी पीछे १ 

अमेरिका दुनियाभरके कुछ टेकिफो्नो का ५८ प्रतिशत है। 

भारतमें प्रति ३ हजार व्यक्तियोके बीच एक टठेलिपोन ऐ 
समाचारपत्र--ब्रिटेन--५७० प्रतियों प्रति हजार जनसंख्या 


नारे---४७२ पी 
लक्जेमबर्ग-४४५ कि 
. आस्ट्रेल्या--77४१८ ५ ३ 
डेनमार्क--४०१ ..  ,, है 
स्वीडन-- ३८९२ 5 
न्यूजीलैण्ड-- १७४ १) )) 
अमेरिका--२५७ रा 





आजकी विधष्रम स्थिति ९्‌ 
ट .. रूस--१६१ पा 
| इथियोपिया “०२ ( विस्तृत आकड़े परिशिष्टमें ) 
रूसमें जहाँ ७० विभिन्न भाषाओंग अखबार निकलते हैं, वहाँ 
अफोकार्क कुछ पिछड़े हिस्सोंमे छाखों आदमियोंकोी अपनी भावतभाषामें 
भी शखबार नहीं भिल्ता । क्‍ 
दक्षिण प्रशान्तके छोटे-छोटे थापुओंमे भी रेडियों ट्रॉसमीटर हैं, अख- 
बार वहाँ नहीं हूं । 
फिश्म--कनाड[-जनसंख्या १ करोड़ १० हाख-«सिमेमार्भे सीट 
९६ छाल २३० हजार 
अफगानिस्तान ,, न ७०० 
जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, दुनियामरमें १९५० में देनिक 
पत्रोंकी २१ करोड़ ९० छाख प्रतियोँं ( ११ आदमी पीछे * प्रति ) रोज 
, छपती थीं। पाठक सोचना और जानना चाहता है। तानाशाहीवाछे 
देशोर्म उसे फेैचछ बताया जाता है, सोचनेका मौका नहीं दिया जाता | 
छोकतन्न्रात्मक देशोंमे सब तरहके समाचार उसे मिलते हैं | दुनियाकी 
हारूत भानुमतीके पेटारे जैसी है। समाचारोंकी हालत भो वैसी ही हो गयी 
है । ४० साल पहले पश्चिमफे समाचारपत्र साहसके साथ कद्द सकते थे 
कि हम कैब सत्य बात लिख रहे हैं| आज यह बात नहीं है। पत्नकार्रो- 
के लिए मीति सम्बन्धी नियम बनाने पड़ रहे हैं। पत्रकारोंकी अवस्थाकी 
जॉच कमीशनों से करानी पड़ रही है। क्‍या समाचारपत्नोका कर्तव्य कैब 
'पक्षपातरहित वास्तविक समाचार, छापने लायक हर समाचार छापना 
है ही है !! पर वास्तविक समाचार तो निर्जीब वस्तु होते हैं । फ्रांसमें तो हर 
पत्रकार फैबछ अपनी ही शाँखसे समाभ्वारकी ओर देखता था | गवाहों 
की गयाहीका हालछ भी वहाँ हर पन्नमें अलग ढंगसे छप्ता था । वहाँ 
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आधुनिक प्रकारक॒ला द 
पाठक कैवछ अपने पत्रकी गाय जानता है। फ्रांसकी अखबार विदेशी 
सरकारोकी सहायतापर चलते थे। ये ही सरकारें बादमें फ्रांसकों दुश्मन 
हो जाती थीं। फिर भी फ्रॉंसके ले टेम्प्स', ले फिमारो, जर्मनीके परीक 
फर्टर जाइतु ग!, अर्लिनेर ठागब्लाड, वीसिश जाइत गा न्यू की स्रेसा 
( आस्ट्रिया ) प्रांग टांगब्लाट', (छूड़ोवे मोतिमी! पेस्टर हायड 
(बुंदायेस्ट), ए. बी. सी. (माड्रिड), कोरिएर डेलसेरा' ये बड़े नाम स्वतस्त्र 
पत्रकारीके श्रोतक रहें हैं । स्विटजरलेण्डके बालेर नेशनछ जाइठुंग और 
यू जूरखेर जाइतुंग अब भी स्थतम्त्र पत्रकारी चला रहें हं। इसे 


 सिलुसिलेमे नये जमेनीके टागेस्पीजेछ और टेलिग्राफफि नाम भी लिये जा 
: सकते ह | 


': दुनिया पूर्ण होकतन्त्राक्षक तभी हो सकती है जब हर एक भनुष्य- 
को ज्ञान प्रात करनेके साधनोंकी सुलभता समान झुपसे हो। दुनियाओं 


आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें संवहन-बाहनके आधुनिक साधन, 


प्राप्य नहीं हैं । उन्हें ये साधन देनेका काम संथुक्त-राष्ट्रसंघका है। 
जिनके पास साधन हैं उन्हें उनके उपयोगकों स्वतन्तता होनी चाहिये 
ओऔर स्त्रय॑ उनका बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण हौना भी आवश्यक है | 

संक्षेपतत, आजकी मनुष्य संस्कृतिमं शान-प्राप्तिके साधनोंकी, जिन 
समाचारपत्नोंका स्थान सबसे अधिक भहत्वका है, विपम खितिका यह 
इतिहास है । 





भारतीय पत्रोंका संक्षिप्त इतिहास 


यद्रपि भारत मुगछक-काछ जर मराठा राज्यमें वाकिया निगार, 
सवानह-नबीस और दृश्कारा आदि अझखबारनवीस हुआ करते थे पर 
आधुनिक ढंगकी पत्रकारी यहाँ विदेशोंसे आये हुए पत्रकारोंके कारण ही 
शुरू हुई | ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कारबारसे आकृश होकर जो विदेशी 
यहाँ आगे उनमेंसे क४ उत्साही आर साहसी छीगोने भारतमें पत्रकारीका 
प्रारम्भ किया | फिर भी भारतमें समाचारपत्र निकालनेका भूछः उदृश्य 
ह्यापारवृद्धि या धार्मिक प्रचार ही रहा | 
यहाँ पहला अखबार निकारनैका भेय जेम्स आगस्ठस हिक्कीकों है | 
* जनवरी १७८० को उन्होंने बंगारू गज अथवा कलकद्ठा जेनरक् 
एडबरटइजर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया | यह पत्र आपने 
नामकी अपेक्षा अपने सम्पादकके नॉमपर हिक्की गज के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | हिकीकी शब्दोंमें बह मन और विचारकी खतन्वताप्राप्तिके लिए 
शारीरिक अम करनेकों तैयार था और उसका पत्र राजनीतिक एवं 
व्यापारिक साप्ताहिक था जो राब दर्षके लिए खुछा था, पर किसीसे 
प्रभावित न था ।? प्रकाशित होनेके थोड़े दिनोंकि. अन्दर ही उसकी 
ख्याति भारतभरमें फैछ गयी। इसके बाद कई पत्र निकले। पर 
साथ ही पत्रकारी सरकारकी भनिगाहोंमें खथ्कनेबाल्य पेशा बन गयी । 
१५ वर्षक अन्दर देशम कई पत्र मिकके, पर सरकारका रुख कड़ा होता 
गया । १२ दिसम्र १७९५ को सरकारके सेनिक सेक्रेटरीक हस्ताक्षर 
मद्रास गजट! को जो उसी वर्ष जनबरीपें मकराशित हुआ था, आदेश 
मिला कि पत्र छृपनेके पूर्व सेसरकों भेजा जाय। १९ जूनकों लाडर्ड 








१२ आधुनिक पत्रकारका 
वेलेजलीने इस आशंका आदेश जारी किया कि छपनेसे पूंं सभी पत्र 
सरकारकी पास देखनेके लिए भेजे जायें | यह सेसर व्यवस्था १७ वर्ष तक 
कड़ाईक साथ चलती रही, जिसके कारण पत्नोका विकास रुक-सा गया | 
बग्बइ में सन्‌ १७८९ मे बाम्बे हेराब्ड' नामका पहला अरझबार निकछा ) 

१९ अगस्त १८१८ को छार्ड देग्टिग्जक्की सरकारने संसरशिप सठा- 
कर उसके स्थानपर सम्पादकीकी निर्देशनके छिए. कुछ सामान्य नियस 
बना दिये और उनके छारा सरकारपर जाक्षेप परनेवाले लेखों एवं 
'छोकहितको हानि पहुँचानेयाली बातों पर गेक लगा दी | 

हेस्टिग्स रेगुलेशनक कारण पत्रकारोंकों सॉस लेनेका अवकाश! मिला 
ओर भारतीय पत्रकारोंने एक नयी दिशामें कदम बढ़ाया । देशी भाषा 
बंगढामें पहला पत्र मासिक दिग्दशंन' शुरू हुआ ।| १८१८ में माशंमनने 
बंगलछामं समाचार-दर्षण!' निकाछा | पहला भराठी पन्न शानप्रकाश 
१८४६ भें निकला । न 

हिंदी पत्र---३० मई १८२६ को ककत्तेसी हिन्दीका पहला पन्न 
“उदनन्‍्त मार्तण्ड' प्रकाशित हुआ | यह पन्न साप्ताहिक था और प्रतिमंगल- 
बारको प्रकाशित होता था | पतन्नम सरकारी अपसरोंकी नियुक्तियों तथा 
तबादले, जनताके लिए सरकारी सूचनाएँ, जहाजोंके जाने-जानेकी 
सूचनाएँ, चुने हुए देशी-विदेशी समाचार, कलकत्तेका बराजा२-भाव, 
शानवर्द्क्कध एवं मनोर॑जक चुटकुले आदि प्रकाशित होते थे । एस पतन्नके 
प्रकाशनके बाद हिन्दीके कुछ ओर पत्र कछकत्ता तथा अन्य कई स्थागीसे 
प्रकाशित हुए । 

कुछ ही दिनों बाद १८५४ में कछकपतेसे हिन्दीका सर्वग्रथम देनिक 
सुधावर्षण'” निकला; किन्तु यह अधिक दिन जीवित ये रह सका | 
१८५७ में छाड फैनिंगने जो गछाधोद्! कॉनूम बनाया था उसके आन्‍्त- 
गंत उसके सम्पादकपर मुकदमा चला और उनको सजा मिली । पलत। 
पत्र बन्द हो गया ओर बहुत दिनोंतक हिन्दीम देनिकपन्नोंका अभाव रहा | 

सन्‌ १८८५ में काछाकॉकर (अवध ) से हिन्दुस्तान नामसे 
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भारतीय पत्रोंका संक्षिप्त इतिहास ११ 
बूरारा हिन्दी देनिक पत्र राजा रामपाछसिहने प्रकाशित किया। कुछ 
दिनोवक इशका सम्पादन भमहामना पण्टित सदनभोह्न मालबीयने भी 
किया था । उसी वर्ष कानपुरसे भी भारतोदयों नामक देनिक पत्र ग्रका 
शित हुआ; पर वह एक वर्षरी जधिक नहीं नर सका । 

- १८९७ में भारतभित्र, जो तबतक साप्ताहिक रुपमे ग्रकाशित होता 
था, देनिक रूपमें प्रकाशित हुआ पर सालभर बाद बंद हो गया । रशान्‌ 
१९११ भें दिलकी दरबारयी अवसरपर वह फिर देनिक रूपमे प्रकाशित 
हुआ और १७ जनवरीतक उसी रूपमें निकलता रहा | उसी वर्ष सार्चमे 
तीसरी बार दैनिक रूपमें प्रकाशित हुआ और १९ वर्ष तक निरंतर 
निकलता रहा | 

१९१४ में कलकत्तेके कई मारवाड़ी राजनोंके उद्योगसे एक अन्य 
हिन्दी देनिक 'कलकत्ता-समाचार! प्रकाशित हुआ, पर कुछे ही वर्ष 
'सक्कर बंद हो गया | इन्हीं दिनों कुछ कालके लिए बम्बईसे प्रकाशित 
होनेवाला बेंकटेश्वर समाचार! भी दैनिक रूपमें प्रकाशित हुआ था । 
सन्‌ १९१७ में तीसरा दैनिक विश्वमित्री प्रकाशित हुआ और कुछ 
काल बाद श्री जम्बिकाप्साद वाजपेगीगे स्वतंत्र' साभक देनिक-पत्र 
निकाला, पर वह विरध्थायी न हो सका | 

हिन्दी पत्नोंका यहाँ तकका इतिहारा बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं हैं और 
जो प्रयत्न हुए. वे भी प्रायः कछकत्ते तक ही सीमित रहे । हिन्दोके प्रधान 
शेत्र उत्तर भारतम देनिक पत्रोका सबधा' अभाव रहा। ऐसी अचस्थामे 
संबत्‌ १९७७ ( १९२७ सन्‌ ) में कृष्णाएमीको काशीम॑ आज? का जन्म 
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हुआ | इसी दिन कलकत्तेमें स्वतंत्र” का भी जन्म हुआ था | 

भारतम लाखोंकी संख्यामें छपनेवाले समाचारपन्न नहीं हैं. इसके दो 
मुख्य कारण हैं | यहाँ साक्षरता बहत कम है और भाषा-वैभिस्त्थ भी बहत 
है, फिर भी समाचारपत्रोंका जो प्रभाव समाज और सरकारपर पड़ता है 
वह अन्य देशोंसे कम नहीं है। ५० साल पहले अंग्रेजों द्वारा संचालित 
अंग्रेजी अखबार ही सम्पन्न थे और सरकारपर प्रभाव भी डालते थे, 
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१४ आधुनिक पनरकारकला 
इसके बाद भारतीयों द्वारा संचाछित अंग्रेजी अखबार अधिक प्रभाव- 
शाली होने छगें । पर जनताकी सारी सहानुभूति भारतीय भाषाओंकि 
पत्रोंके साथ थी और सम्पन्नता न होनेपर भी जनताकी सहानुभूतिक बल- 
पर इनका जीवन चलता रहा । राजनीतिक छड़ाश्स. इन पत्नीन पूरा 
हिस्सा लिया । राष्ट्रीय सेनाके ये सर्वाधिक मह्यपूर्ण अंग थे | ६९०५ से 
१९२० तकका काल लाल-बाल-पालका यानी छाला' छलाजपतराय, बाल 
गंगाघर तिलक और विपिमचन्द्र पाछका समय था । इसके बाद महात्मा 
गांधीका विंग इंडिया' और बादम हरिजन', भारतीय पन्नकछाको प्रेरणा 
देता रह्म | 

बंगालके शम्भूचणण मुखर्जी, कैशवचन्द्र सेन, बंकिमचन्द्र चथजों, 
सुरेन्द्रयाथ बनर्जी, मोतीछाल घोष, रामानन्द चटर्जी, उत्तर प्रदेशकी 
सी. बाई, चिन्तामणि तथा एनी बेसेण्ट, अद्धासके करतूरो रंग अव्यंगर, 
बग्बईके बी" एम० मछाबारी, बट्राजन, हार्निमन, महादेव देसा 
जी. एन, नठेसन, केछकर तथा बिहार सबच्चिदानन्द सिन्हा, आदि 
माम भी भारतीय पत्रकारीकी छिए सदव उच्ज्बछ रहिंगे | 


संघर्षमय जीवन 

सरकार ओर समाचारपत्न मानों प्रकृतितः बिरोधी होते ६ | नेपीलियन 
आअखबारोंकी ताकतकी प्रशंशा किया करता था, पर सरकार पत्नीकों 
हमेशा अपना शत्रु ही मानती आयी हैं। भारतमं इंस्ट इण्डिया' कम्पनी 
पत्नोकों हमेशा दबानेका प्रयत्न करती रहो । सन्‌ १८०७ मे बाम्बे गजरट। 
में बडादेके ब्राह्मणों ओर कायस्थोंके झ्गड़ेके बारम कोई चीज छपी। 
इसपर उसकी सम्पादकसे यह कहकर साफी शेंगवासी गयी कि इससे 
गायकवाडकी वदनामी हुई | लाड़ हेस्टिग्स पत्रकारोंका मित्र था| | बह 
कहा करता था कि मसुद्रण-खातन्व्य जनताका जन्मजात आधिकार है |! 

कलछकाता जनछ आर संवाद कांमुदो' को लेकर राजा रामसोहन 
रायने पन्र-स्थातन्न्यके छिए संघर्ष किया | वे असफल हुए, पर उससे 
इसके बेधानिक आन्दोलमकी नींच पड़ गयी | 











भारतीय पत्नोंका संक्षिप्त इतिह्ठास १५ 

६८८६ मे छाडड रिपनने समाचारपत्नोंका गलाघोंटू का्ून रह किया। 
गरुरूशुरूम देशी भाषाके पत्नोंका प्रधान कास इसाएईं मिशन रियोफि 
प्रचार-कार्यकों रोकमेका प्रयत्न करना ही रहा है। 

भारतकी पत्रकार अंग्रेजी पत्रकारीसे शुरू हुई, पर गह जानकर 
आश्रय होगा हे कि बाद भारतीयोंने ही अंग्रेजी भाषापर प्रशुत्त्त प्रात 
क२ अंग्रेजी पत्रकारीकीं यहाँ बढाया | 

मुद्रण; बार्ताबहन और बाहनकी बैशानिक साधनोंकी उन्नति इतनी 
तेजीसे हो रही है कि भारतमें भी पत्रकारकलछाकी उद्योगीकरणकी प्रक्रिया . 
चल रही है। नतीजा यह हो रहा है कि यहाँ भी शंखला-पन्नोंकी संख्या 
पढ़ रही है और पत्नोंमि पहले जो स्वतम्भ भत-प्रतिपादनका जोर भर 
अपना-अपना अलग व्यक्तित्व था बह कम होता जा रहा है। नये सामा- 
जिक संघटनमें पत्रकार भी अपना उचित खान माँग रहे हैं और पत्नोंमें 
प्राठकोंका जो एक आन्‍्तरिक विश्वास रहता था वह ढछुंलम॒ल होता जा 
रहा है। पत्र अगर जनरक्षनकी ओर अधिक शुक रहे हैं। इन नयी 
प्रचुतियोंकी जाँच कर प्रकारकछाके लिए एक निश्चित सामाजिक और 
घार्थिक प्रगतिशील छत्ष्य निश्चित करनेके उद्देश्यसे भारतमें भी प्रेस-कर्मी: 
शनकी मियुक्तिकी मॉग की गयी | निदान सिदभ्बर सन्‌ १९५२ में सर" 
कारने एक प्रेस-कर्मीशन भियुक्त कर दिया । 

इधर भाश्तीय पार्लशेण्ट आर विधानसभाओंमें तथा समाचारपत्नोंमे 
आअधिकार-रक्षाक्री प्रध्भकों लेकर कुछ संघर्ष ह'ए हैं| व्यवस्थापक-सभाशोंकी 
सदस्य आभिकार के नामपर पत्नोंकी मौलिक स्वतन्त्रताको भी दबाना 
प्याहते हैं| पत्रौकी ओर पत्रकार-संस्थाओंकी ओगर्से इस सम्बन्ध एक 
सुस्पष्ट कानून बनाये जानेकी माँग की जा रही है | 

सी प्रकार हाब जब समस्त विशेष प्रस-कानून समास हो गये ६, 
प्रेस सलाहकारसमितियोकी निरपयोशिताका भी प्रश्न झषिकाधिक 
उठाया जा रहा है | 
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भारतमें अंग्रेजी समाचारपत्रोंका प्रभाव अभी तक यद्यपि सबसे 
अधिक है, पर उसका भविष्य निश्चित हो गया है। १०-२०-२५ बरस 
ये अच्छी तरह चल सकते हैं | कुछ इस बीच उन्नति भी कर सकती हैं, 
पर साधारणतः अंग्र जी अखबारोंका प्रचार बढ़ना अभीसे ही रुक गया 
है ओर २०-२५ बरस बाद देशमें इनका कोई विशेष स्थान न रहेंगा / 
यह स्थान भारतीय भाषाओंकी पत्र और विशेषकर हिन्दी पत्र ग्रहण करेगे। 

भारत सरकार और राज्योंकी (प्रादेशिक) सरकारें जनताका जीवन: 
स्तर ऊँचा उठाने तथा साक्षरताका प्रसार करनेके प्रयत्नम छूगी ४ | 
इससे विभिन्न प्रदेशिक भाषाओंके पत्रोंकी उन्नति होना स्वाभाविक है। 
ऐसी अवस्था भारतीय भाषाओंकी सम्बन्धर्म कुछ संक्षित जानकारी आव- 
इ्यक है | इस देशमें २२५ बोलियों प्रचलित हैं । १५ भाषाएँ विभिन्न 
लिपियोंगें छिखी जाती हैं| भारतीय संविधानकी अनुसार देशकी राज 
भाषा देवनागरी लिपिसें छिखी जानेबाली हिन्दी है। इसकी अतिरिक्त नीचे 
लिखी १४ भाषाएँ प्रादेशिक भाषाओंके रूपमें स्वीकार की गयी हैं-- 

आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नंड, कश्मीरी, मलयह्भ्‌, 
मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तेलगू , उर्दू | 

देशकी जनताके बोलने-समझनेयालोॉकी संख्याकी दृष्टिसे इस भाषाओं 
का क्रम इस प्रकार होंगा-- 

हिन्दी ( १०,४९,९०,४८२ ), बंगाली (५३४ करोड़ ), तेल 
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( २६३ करोड़ ), पंजाबी ( २'४४ करोड़ ), मराठी ( ९'०८ करोड़ ), 
तामिल ( २०४ करोड़ ), कन्नडढ़ (११२ करोड़ ), उड़िया ( 
करोड ), गुजराती ( १०८ करोड़ ), मठयलछम ( ९११ ढछाख ), आसामी 
(२० छाख ) और कश्मीरी (१४ छाल )। 

संख्याका महत्व होनेपर भी जो भाषा संस्कृतिपर जार राजनीतिक 
जीवनपर छाधिंक ग्रभाव डाछ॒ती है उसका अधिक महत्त्व हो जाता-है। 
साक्ष॑रताक प्रयारका भी महत्व रहता है। मब्याही कोगोंम साक्षरता 
भारतभरमें सबसे अधिक है, उनकी संख्या कम होनेपर भी इसी कारण 
उनका महत्व अधिक है।. भारती अंग्रजी जाननेबालोंकी संख्या 
जनसंख्याके * प्रतिशत थी, पर देशकी आधिकांश जीवनका निर्थ॑त्रण वे ही 
करते थे | 

समाचार्पत्रोंकफों दो बातें और देखनी होती हैं । शहरी बस्तीमें पत्र 
ज्यादा बिकते हैं इसालिए शहरोंमें रहनेंबालोंकी संख्या कितनी है यह 
देखना जावश्यक है | इसी प्रकार पुरुमोंमें साक्षरता कितने प्रतिशत है, 
यह भी देखना जझूरी है । 

१९५१ की जनगणनाकीे छानुसार भारतकों कुछ जनसंख्या ३५ 
करोड़ 8८ दरार दे जिनमे १८ कराड 8२ लाख प्रुद्प न । क्षेत्रषछ 
१२,६९,६४० वगमील है जिसमें सध्यप्रदेश ( १,३०,२७२ ) राजस्थान 
( १,३०,२०७ ) ओर मद्गास ( १,२७,७९० ) के बाद उत्तरप्रदेश 
( १,१२,४०९ ) का नम्बर जाता है। ( आमन्म प्रान्त बननेसे भद्रासका 
मम्बर अब तीसश नहीं रहा । ) 

जनसंख्याकी इृश्टिसे उत्तरप्रदेशमें सबसे अधिक आदमी रहते हैं । 
यहाँकी जनसंख्या ६ करोड़ १९ छाख है जिनमें ३ करोड़ ११ लाख 
पुरुष हैं। कृषिकायोंसे जीविका चलानेबाले ४ करोड़ ६९ लाख है 
आर कृषिके अतिरिक्त अन्य जरियोसे काम अलानेवाले १ करोड़ ३३ 
छाख आदमी रहते हैँ 


उत्तरप्रदेशफि शहरोमि ८६ छाख र& हजार आदमी रहते है। सबसे 


पु-२ 
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१८ आधुनिक प्रकारक॒छा 
अधिक जिले, ५१, उत्तरप्रदेशमे ही है| बग्बईमें २८ और भद्गासमें २१ 
जिले ही हैं। मध्यप्रदेशमें (१९) और राजस्थानमें (२५) तो और भी 
कम हैं | ? छाखसे ऊपरवाली आबादीके शहर भी उत्तर प्रदंशर्म ही 
सबसे अधिक, १६, हैं। मद्रासमें १३, बम्बईमें ८, बंगाछमें ७ ओर 
ब्रिहरमें ५ शहर एक छाखसे ऊपरकी जाबादीयाले हैं। उत्तरप्रदेशका 
सबसे बड़ा शहर कानपुर ( ७,०५,२८३ ) है, पर देश बंगलोर, 
(७,७८ छाख ), दिस्ली--नयी दिल्‍ली (११'९०), हैदराबाद (१०८५), 
मद्रास ( १४१६ ), कलकत्ता ( २५४८ ) और बम्बई ( २८३९ ), 
ये शहर कानपुर से भी बड़े है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतमें सबसे अधिक प्रचलित भाषा 
हिन्दी हैं। नागरी बस्ती सबसे अधिक उत्तरप्रदेशमें हैं, अतः हिन्दी 
पत्नोंके लिए यह व्यापक क्षेत्र फैला पड़ा है | 
उन्नतिके मार्गमं बाधाएं ... 

अब हम यह देख कि भारतीय भाषाओं, विशेषतः हिन्दी पत्नोंकी: 
उन्नतिमें जो बाधाएँ है उन्हें दूर करनेकी वया उपाय ६ । 

१, सरकार और जनताकी सहायता कर साक्षरता तथा आशधिक 
जीवनमान बढ़ानेम जोर छगाया जाय | 

२, उद्योग-घन्धों और नागरी बस्तियोंकों बढ़ानेम प्रोत्साशधन दिया जाय । 

२. अच्छे विज्ञापनदाता ओर अच्छी विज्ञापन एजेग्सियाँ सभझ्नती 
हैं कि भारतीय भाषाओंकी पत्नोंकी श्राहक-संख्या तेजीसे बढ़ना आवश्यक 
है ताकि विज्ञापन दर प्रति रंग, प्रति काल्म-इंय, प्रति हजार ब्रिश्नकी 
पर्नोंकी दरसे अधिक न रहे | आजकल यह दर ब्रिटिश जि! जखबारोसे 
दूनी ओर ब्रिटिश राष्ट्रीय अखबारोंसे चोंगुनी प्रड़ती है। आअखबारोंकी, 
ब्रिक्रोका दास भी ब्रिटिश पत्नोंसे क्रम नहीं, कुछ अधिक ही है। विज्ञापन- 
का उपयोग अधिक होगा तो उद्योग-घन्धोंकी उन्नति सहायता पहुँचेगी। 
। ४. इस समय देझामें पतन्नोंकी ग्राहकर्संख्या' जनसंख्याका १ प्रतिशत 
हैं। जनमतपर प्रभावकी दृष्टिसे यह बहुत कम है | 





भारतीय भाषाओंके पत्नोका भविष्य १९ 


५, पत्रोकी आहकसंख्या बढ़े तो विशापनकी आय भी बचे | तभी 


अच्छी मशीने आये ओर अधिक तनखाह मिलनेपर अच्छे आदमी 
नियुक्त किये जा सके । पत्रोंका सम्पादक्रीय लेखनस्तर भी ब 

६, आजकल एक अखबार प्रायः १०-१२ आदसी पढ़ते हैं | शिक्षाका 
प्रसार और आधिक स्थिति उन्नत होनेपर एक ही परिवारमें विभिन्न रुचि 
रखनेवाले सदस्य कई विभिन्न अखबार खशैदकर पढ़ने छगेंगे | इस प्रश्न॑त्तिक 
संतोष करनेके लिए अखबारोंकों विविधता लानेका प्रयत्म करना होगा | 

७, इस देशमे साक्षरता १५ प्रतिशत है और प्रति वर्ष यह तेजीसे बढ 
रही हैं| देशभरम ५ करोड़ साक्षर होंगे ओर इसमें हर सार २५ छाख 


साक्षणकों इंड्धि होती होगी ।. पर अंग्रंजी अखबारोंको लेकर भी सब्र 


पत्रॉकी आहकसंख्या ३०-१५ छाखसे आधिक नहीं है। भारतीय 


भाषाओंके पत्नोंकी आहकसंख्या साक्षरोंकी ४ प्रतिशत है| एक विज्ञापन 
एजेन्सीका कहना है कि शहरोंमें, कलकत्तेमें ६"१, दिल्लीमें ५, भद्भासमें 

७ आर बम्बश्म १६ प्रतिशत साक्षर भारतीय भाषाओंफके अखबार पढ़ते 
हैं, पर पत्र यदि पाठकोंको आकर्षित करनेवाले मिकलें और जनताकी 
आश्थिक स्थितिसें सुधार हो तो ग्राहकसंख्या आजकी ६ गुनी हो 
सकती है ! 
.._ ८, जनतामें अखबार पढ़नेकी आदत डालनेके लिए कोई भारी और 
व्यापक प्रयत्न पन्नोकों करना होगा। इसके अतिरिक्त जो सबसे बडी 
चीज उन्हें करनी होगी वह हिन्दी-समाचार-समिति और देवनागरी तार- 
टेलिप्रिंग्शकी व्यवशा है| यह पहली आवश्यकता है । 
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आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
आधुनिक पत्रकारकला एक बहुत जटिल विषय हो गया है| नाना 
प्रकारकी परस्यरविरोधी शक्तियोँ ओर प्रवृत्तियाँ उसके निर्भाण और 
, संघालनमें कूग जाती हैं जिससे सन्तुछना बनाये रखनेका काम बहुत 


. कठिन हो गया है। जत्यन्त मेधावी, दूर्हाष्टके, सॉम्ब, चतुर, जाति 


बुद्धिमान, अध्यवसायी और गंभीर छोग ही अब पतन्रकारीकी स्पद्धा-संधर्षमे 
टिक पते हैं | ॥ 

पहली महत्वकी बात यह है कि पत्रकारकछाने अब उद्योग-व्यवसाय- 
का रूप घारण कर लिया है। वैज्ञानिक, यात्रिक क्रान्तिनि तथा अहन- 
बाहनके त्वरागामी साधनोंकी उपलब्धिने इसे भी कारखानोंका रूप दे 
दिया है । उद्योग-व्यवसायका अर्थ यह है कि इसमें प्रति वर्ष मुनाफा 
होना ही चाहिये । बिना व्यापक प्रचारक कैंवल विज्ञापनकी आयपर 
मुनाफा होना सम्भव नहीं है और विज्ञापन भी उसी पत्रकों अधिक 
मिलते हैँ जिसका प्रचार अधिक हो, क्योंकि बिज्ञापनदाता भी अपने पैसेका 
पूरा मुआवजा चाहता है। प्रचार अधिक तभी हो सकता है जब पन्न 
आपने पाठकोंकोीं वही चीज पढ़नेकों दे जो वे चाहते हैँ या जिसकी ये 
अखबारसे अपेक्षा रखते हैं | क्‍ 

भारत इस सप्तय एक परिवर्तन-युगसे गुजर रहा है। स्वतन्नता प्रामिक 
बाद देश साक्षरताका प्रचार तेजीसे हो रहा है। आजकी इस रोक्षणिक 
हलचलका फक ७-८ सालमें हृष्टिगोचर होने लगेगा। एक ऐसी नयी 
पीढ़ी शीघ्र तैयार होगी जिसे पढ़ना तो आता होगा, पर जिसे बड़े-बड़े 
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गग्भीर अखबार पढ़नेकी न फुरसत होगी और न सांस्कृतिक प्रृष्ठभूरि। 
उसे सस्ता ओर घड़ीभर मनोरञ्ञन करनेवाद्य अखबार, चाहिये । यह 
जावश्यकता पूरी करनेवालझ्ा जो अखबार होगा वह भारतमें नये पापुछर! 
प्रेसका अग्रवृत होगा । तब भारतकी छार्ड नार्थविछप्का जन्म होगा। 
पर भारतीय अखबारोकों विशुद्ध जनरञ्ञक ओर पापुछर बनानेमे सबसे 
गरड़ी बाधा उसकी परम्पराकी आदबेगी । 

डेढ़ सी सालकी गुठामी ओर पचास सालके स्वतन्न्रता-युद्धमे भारतीय 
अखबारोंको एक छदापत्त परम्परा दी है। भारतकी स्वतन्त्रताप्राप्तिम 
सबसे बड़ा हाथ भारतीय पन्नोंका रहा है। देशसेवा, ध्याग, आहूत होमेकी 
तपथ्पस्ता आदिने भारतीय पत्रीके पीछे एक उच्च जउ्यदशोज्ञाक परम्पा 
जोड़ दी । इस परग्परासे पूरा नाता-रिध्ता तोड़कर कोई पत्र यदि कैबछ 
जनरज्ञक बननेका प्रयत्न करेगा तो बह शीघ्र सफल न हो सकैगा । भारत 
में इसौलिए पत्चकारीकी एक नया बीचका मार्ग निकाछना पड़ेंगा गा 
पत्नोकी और पत्रकारोंकों दोमेंसे किसी एक रास्तेका निम्बण कर उसपर 
हृढ़ताके साथ चलना पढ़ेगा | लन्दन टाइम्स, न्‍्यूयाक टाइब्स आदि 
अपनी परम्परा और गम्मीरता कायम रखे हुए हैं, पर उनकी आहक- 
संख्या अधिक नहीं है | छग्दन टाइम्स ढाई छाख और न्यूयाक टाइप्स 
साढ़े पॉच व्यख छपता है| दूसरी ओर दुनियाके सबसे अधिक प्रचार- 
वाले न्यूज आफ दि वर्ड" साप्ताहिक पत्रकी जनरख्यकता' का हा 
देखिये | श्रीसत एक प्रतिमे १६ प्रष्ठ, १ प्रष्ठमे २९-२२ इज्धके ७ कालूम--- 
कुछ २४५० इड्ध जगहमें विशापन एक चौथाई ६४४ इञ्ज | बाकी बची 
१८ ०६ इज्चध जगह जिसमे ; 


अपराध ओर प्रेम-प्रकरण, वेवाहिक गुत्पियाँ, तत्यक-व्यभिचार ५४७ इज्ञ 
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खोया-पाया, डाक्ट्री-कानूनी सःह ७० शृप्च 
मनोरंजक - गीत ६७ ,; 
सामाजिक गपदप रए ,, 
विविध--सहेली आदि १२५५ इश्न 


रहते हैं | व्रिटेनके पापुलर पत्नोंकी जनरंजकताका अनुमान इन आकड़ोंस 
लग जायगा ! 

भारतं॑ बहत विस्तृत और बड़ा देश है इसलिए. अखबार विभिन्न 
स्थानोंपर जददी नहीं पहुँच पाते | ब्रियेनमें स्पेशल अखबारी गाड़िया- 
जैसी व्यवस्था यहाँ अभी सम्भव नहीं है। यहाँफे अखबाराछोंकों ट्रेनों, 
हवाईजहाजों, बस सर्विस, नौकानयन आदि सबका उपयोग करते हुए 
अपनी यातायातकी अछग-अछग व्यवस्थाएँ करनी पड़ेगी । 

जहाँ तक किसी पत्रके राजनीतिक मत या नीतिका प्रइन है, यदि 
पत्र जनताके रघ्जनकी यथेष्ट सामग्री देता है तो राजनीतिक मत उसके 
प्रचारमें बाधा नहीं डालते | ब्रिटेनमें १९३०-३१ में बीवरब्र॒क और राद- 
रमीयरके अखबारोंने वाल्डविनका गहरा विरोध किया, पर जीत बारुइवि- 
नक्री ही रही | वहाँ जब मजदूर दलकी सरकार थी तब भी कंज्बीटिव पत्र 


। अधिक चढते थे। अमेरिका रूजवेह्ट-ट्र, मनका डेमोक्रेटिक दकका हम्पा 


शासन, अधिकतर अखबार रिपब्लिकन मतकी होते हुए भी, चला । 
. भारतमें भविष्यमें रबिवासरोय अखबारोपर बिशेष ध्यान देना होगा | 


.. ब्रिटेन रविवासरीय अखबारोंकी ग्राहकसंख्या. दैनिक अखबारोंसे बहुत 


अधिक है | रविवासरीय पत्रोंमे समाचार कम रहते हैं और उन्हें महत्व 
भी अधिक नहीं दिया जाता | मनोरञ्ञक सामग्री इसमें अधिक रहती 
है.। रविवारके दिन लोगोंकों छुट्टी रहती है इसलिए रविवासरीय अखबार 
अधिक ध्यानसे पढ़े भी जाते हैं। अमेरिकार्मे इसका उलट है। वहाँ 
रविवासरीय पत्रोकी आ्राहकसंख्या देनिकोंसे कम है । 

विरश्वपनकी आय बढ़ानेके लिए, ग्राहकसंख्या बढ़ानी पड़ती है, यह 
टीक है, पर एक बातका और ध्यान रखना पढ़ता है। यदि अखबार 
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बहत सस्ता रहा और केवल भनोरश्जनपर ही जोर देनेबाला रहा तो उसकी 
ग्राहकसंख्या तो अवश्य बढ़ेगी, पर उसके पाठकोंमें कम आयवाछे 
लोगोकी संख्या ही अधिक रहेगी | बड़े कीमती सामानोंके विशापनदाता 
ऐसे पत्नोकीं कम विज्ञापन देते है । ब्रिटेसमें डेली मिरर४५ लाख बिकता 
है और उसकी विशपम-दर १५ पींड प्रति इड्कके लगभग है। डेली मेल 
की ग्राहकर्संझ्य/ २९ लाख ही है, पर उसकी विज्ञापन दर डेली मिरर 
की दरसे कुछ अधिक ही है। इसका कारण यह है कि धनी छोग डेली 
मेल'को ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए मृल्यबान सामानकी विश्ञापनदाता 
डेली भिररसे डेली मेलूमें विज्ञापन देना अधिक पसन्द करते हैं | 

भविष्यकी पत्रकारी रंगीन पत्रकारी होगी । कई रंगोंके चित्र छापने- 
वाले. अखबार अधिक लोकप्रिय होंगे | इसलिए हिन्दीकेः पन्नोकी भी इस 
ओर विशेष ध्यान देना होगा । ह क्‍ 

एक बात और ध्यान देनेकी है। अखबारके उद्योगमें उत्पादनके 
खचंका १०-४० प्रतिशत अखबारी कागजर्म ही छग जाता है। इसलिए 
प्रचार संख्या बढ़नेपर भी खर्च उतने ही अनुपातम बढ़ता है जिससे प्रचार- 
संख्या बढ़ाना खर्त घटानेकी हष्टिसे अधिक उपयोगी नहीं होता | प्रचार- 
संख्या बढ़ानेकी यदि होड़ शुरू होती है तो पतन्नोंका स्टैण्डड भी गिरने 
'छ्शता है और बह फिर रास्ती पत्रकारीके फेरमें पड़ने छूगते हैं | 

अह तो व्यवस्था-सम्बन्धी क्षेत्रका हाल हुआ । सम्पादकीय क्षेत्रमे 
भी प्चकछामें तेजीसे नयो प्रबृत्तियाँ आयी हैँ । पत्रोद्योग जैसे-जैसे अधि-. 
काधिक व्यावसायिक रूप ग्रहण करता जा रहा' है वैसे-बैंसे पत्रकार भी अपने 
को श्रमिक रूपमें गिनवानेकी ओर ग्रवृत्त होने छगा है। वस्तुतः पत्न- 
बयबसाय तथा अन्य व्यवसायोंमें महत्यका, और सबसे अधिक महत्त्वका, 
जो फर्क है वह यही है कि जहाँ अन्य उद्योगोंमें कच्चा माल निर्जोव 
भौतिक जड़पदार्थ रहता है यहाँ पत्रोद्रोगमें सबसे महत्वका कन्चा भाल 
जीवित, सहृदय, भावोत्तेजक, सम्पादकीय मस्तिष्क रहता है। जिन 
शंशाओंम इस मूल बातका ध्यान नहीं रखा जाता और कागज स्याहीमें 
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ही सम्बाल्क छिपटे रहते है थे संख्याएं पत्रोद्योगम उन्नति नहीं कर सकतीं | 
पत्रकारींम अधिफाधिक अमिक इत्तिके होनेका कारण परत-व्यवसामका 
औद्योगिकीकरण उतना नहीं है जितना पन्न सम्चालकोंका कागज-स्याही- 
वबाल्य दृष्टिकोण है| मारतमे अब भो सच्चे पत्रकार बहुत हैं, उनको भिश्ष- 
नरी स्पिरिय्का बनाये रखमेमे ही पत्रोद्रोगकी सफलता है | 

डिमोक्रेसी या दाक्तिक नीचेकी ओर वितरणकी प्रग्ृत्ति अत्र पत्रकारी 
में भी आ गयी है और यह उपादेय है| पहले पत्रका सारा यश-अपयश 
सम्पादक लेता था, फिर बड़े अखबारोमें सम््यालक या मनेजिंग एडीटर 
लेने छगा | अब इस प्रतिष्ठा-शक्तिके वितरणकी प्रवृत्ति $रू हुई है। महत्व 
करे और उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानोंके संवाददाताओंके नास जब उनके समा 


 बारोके साथ दिये जाने लगें हैं। इससे उत्तरदायित्वकी भावना बढ़नेम 


सहायता मिल्ती है। यह प्रश्चात्ति अब पत्रके व्यवस्था-विभागकी ओर भी 
बढ़नी चाहिये | इससे एक छाभ यह होगा कि सम्पादकीय जोर व्यवस्था: 
विभागों में अन्दर-अन्दर छिप्रे तौरसे जो एक कंशमकश आओ ईर्ष्या चछती 
है बह कम हो जायगी | 
पत्रव्यवसायके ये जो दो अंग हैं, उनमें सामशजस्य रखना सरकछृ 
हीं है। सम्पादकीय अंग एक प्रकारते कणाका' व्यावहारिक रूप (अप्छा 
7८ ) है और व्यवस्थापकीय अंग आर्थिक तथा व्यावसाभिक 
अभियान ( एड्यँचर ) | दोनों! अंग एक वृसरेका स्वरूप समझें, एक 


: दूसरेकी आवश्यकताएँ देखें और एक दूसरेके पूरक बने तभी सफछता 


मिल सकती है। पत्रकार जननेता . भी होता है और जनसेबक भी | 
जनताकों कलात्मक ढंगसे समाचार और विचार ब्रेवना उसका काम 
है | पन्रकारी निजी व्यवसाय है, जनसेवा' है और समाश्यार-प्रेषणके 
विशानका व्यावद्यरिक उपयोग भी है | जो व्यक्ति प्रकारतक्ावी इन 
तीनों भुणोकी न समझे वह इस क्षेत्र कभी न आधबे | जनसीबाकी भावमा' 
न रखनेवाल्य कोई भी आदमी इसमें सपाक्त नहीं हो सकता । उसी 


. प्रकार इसकों ब्िछकुछ निजी उद्योग मानकर अपने प्रतिस्पर्टों समकालीन 
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आधुनिक ग्रब/तियों र्‌५्‌ 
प्रभोकी समाप्त करनेको इच्छा रखनेवाला व्यक्ति भी इसमें कभी सफल 
गहीं हो सकता । विष्नार-स्वातत्त्य, समाचारसंग्रह-स्वातन्च्य और समा- 
घार-प्रेषण-स्वातम्थ्य इस तीनोंपर पतन्चकारक॒छा आधारित होती है। 
इसीलिए. जनताका यह निद्वित मीलिक अधिकार हो जाता है कि कई 
प्रश्न जीवित रहें ऑर छनमेंसे बुननेका उसे अधिकार हों । इसीलिए सच्या 
पत्रकार हमेशा स्पद्धा बढ़ानेका प्रयत्न करता है, घटानेका नहीं | 
पत्रकारी तथा आमन्‍्य निजी उद्योग-धन्धोंमें शोर भी कई अन्तर है | 
पत्र कभी-कभी अपनी नीति-सम्बन्धी गलतियाँ कर सकता हैं और 
जनशोप्रका सामना उसे कश्ना. पड सकता है। ऐसे अधसरोपर पतन्र- 
कारकों, जिसमें व्यवश्था-विभा गके व्यक्ति भी आ जाते हैं, बहुत पैसे 
रहना पड़ता है। जनताकों जैसे अपने प्रिय पन्नकी प्रशंसा करनेका 


अधिकार है बैसे ही उसे उसकी गलतियौंके बिरुद्ध अपने भाव-प्रदर्शनका 


, भी अधिकार है | 

समाघचारपत्न रोज-रोज जनताके सामने जाता है। उसमें ओर उसको 
बनानेवाले व्यक्तियीमे विचारोंका भीथशापन, आल्स्य या नवीनताका 
अभाव कभी न आना चाहिये । पत्रकलढार्म जहातक पन्तीषादनका प्रश्न 
है किसी भी वध्यक्तिका, फिर वह चाहे कितना हें| बड़ा क्‍यों न हो, 
व्यक्तिगत खयाक कभी नहीं होना चाहिये | 
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विविध देशोंकी पत्रकार 


दुनियाके किसी भी देशकी पत्रकारकलाकी बारेमे हम लिखना चाहें, 


ती भी हमें ब्रिटेनकी पत्रकारकछाके बर्णनसे ही शुरू करना पढ़ेगा क्योंकि 


समाचारपत्र पढ़नेकी जितनी आदत ब्रिटेनवा सियोंकी है, उतनी और 
किसी भी देशके लोगोंकी नहीं है | प्रात व्यक्ति पीछे सबसे अधिक अख 
बार ब्रिटेन ही मिकलते हैं, दुनियाके सबसे अधिक प्रचारवाले देनिक- 
साप्ताहिक ब्रिटेनमें ही हैं| पत्न सम्बन्धी यान्त्रिक और द्ोढ्पिक प्रगंतिर्म 
भी ब्रिटेनका हाथ और कोई देश नहीं पकड़ संकता । ब्रिथिशि पत्रकार“ 
कलाने ही अमेरिकम और भारतीय पत्रकारक॒लाकी प्रभावित किया है | 
भर ५८ >< 

ब्रिटेन 

ब्रिटेनमें पत्रकारकछा और पत्रोदयोंगकी उन्नतिके अवसर अधिक 
मिले इसलिए वहाँ इसकी प्रगति बहुत तेजीसे हुईं । ब्रिटेनमे इसकी 
अनुकूछताक ये कारण गिनाये जा सकते हैं--- 

(१) १६९५ में ब्रिना गवर्मेण्ठसे लाइसेन्स छिये छापनेकी अनुमति 
लोगोंकीं मिले गयी । 


.> हि. यम बज पे 
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(२) १७९२ में फाक्स ऐक्ट पास कर भसानहानि कानूनके मामले 
अकेले जजके हाथसे निकार कर जूरियोंक्रे हाथमें दिये गये | 

(३) १८६१ तक स्टाम्य, पेपर और विश्ञापनपरके कर, चुंगियाँ 
आदि उठा ली गयीं । द 

(४) अनिवार्य ( १८८० ) और निःश्ुक्‍्क्त शिक्षा (१८९१ ) का' 
देशभरम प्रारम्भ हआ । 

(५) १८५०-११९०० तक रेलोंका इतनी तेजीसे विस्तार हुआ कि 
प्रसझ्ञाऊक आसोसिएशनकी नियन्त्रण स्पेशल अखबार-टू ने चलने लगीं 

(६) व्यापक ओऔबोगिक क्रान्तिके कारण छोटेसे ब्रिटेनमें बहुत घनी 
नगर-बस्तियों बहुत आसपास बसती गयी जिससे आअखबारोंका प्रचार 
तीव्र गतिसे बढ़ा 

इन सब सुअवसरोका लाभ बिटेनने खूब उठाया और आअनुकूछ परि 
' स्थितियोका तत्काूू ओर खूब उपयोग करते हुए ब्रिटिश अखबार बहत 
शक्तिशाली हो गये । १८६१ में अब्राहम लिंकननें रून्दन टाइम्स के 
बारेमे कहा था कि टाइम्स दुनियाके सर्वशक्तिमानोंमेंसे एक है। वस्तुतः 
मिसिसिपी नदीकों छोड़कर और कोई चीज दाइम्ससे अधिक ताकतकी 
मुझे नजर नहीं आती ।” 

डिजराइली कहा' करते थे कि दुनियाके देशोंकी हरणक शाजधानीमें 
ब्रिटेनके ,दो दो राजदूत रहते हैं---एक तो सरकार छारा नियुक्त राजवूत 
ओर. दूसरा. ठाइम्स' के सम्पादक द्वारा नियुक्त संबाददाता | 

'छग्दन याइम्त' क्वालिटी या स्टेण्डर्ड पत्र था। सन्‌ १८९८ में ब्रिटिश 
पत्रोंम एक क्राग्तिकारी परिवर्तन हुआ । अब्फेड हैम्सवर्थ ( छार्ड 
नार्थक्लिफ)ने डेली मेल'की स्थापना कर पापुलर' या जनरक्षक पत्रौकी 
मींब डाली | परिणाम यह हुआ कि ब्रियेनमें आज हर दो आदमी पीछे 
देनिक अखबारकी एक प्रति निकछती है। पर ब्रिटेन पास अखबारी 
कागजकी कमी है इसलिए दैनिकोंकी प्र”संख्या बहुत कम . रहती है ! 
कुछ तुझनातव्मक आँकड़े देखे जा सकते हैं | 
















आधुनिक पत्रकारकला 














्‌ बे | है 
हद कान लि औसत “परी कागज 
देश टोगर्कि पीछेपत्रीकी आँसत। (2 छपत प्रति | जनसंख्या 
देनिककी | छुडसंघया | व्यक्त प्रतिवर्ष 
पा मल लक 
ब्रिटेन ५७०. | ४-६ ८१ ब्ीलोग्राम । ५ करोड़ 
नारवें हर, + “४४९५ 
अमेरिका ३५७ २४ २२९५ ,, १५ करोड़ 
रूस १६१ १९'३ करोड़ 
आस्ट्रेलिया + १६ 
स्वीडन | १८-२० 








दुनियाका सबसे अधिक आाहकर्सण्यावातय पत्र ब्रिटेसका साप्ताहिक 
न्यूज आक दि बल्ड” है जिसकी ग्राहक संख्या ८५ छाख है। अमेरिका 


न्यूयाक डेत्टी न्‍्यूज'का रविवासरीय संस्करण कैव्ड ४५ छाख छपता है। * 


सबसे अधिक आहकरसंख्यावाला दुनियाका दैनिक पत्र भी ब्रिटरैनगें 
है। डेली मिरर'की प्रचार-संख्या ४५,६६,९३० है। ध्यावसायिक पन्नोमें 
भी ब्रिदेनका नम्बर पहला है। साप्ताहिक रेडियो टाइप्स! ८० लाख 
छपता है | क्‍ 
ब्रिटेन करीब सवा सौ देनिक अखबार हैं| छेड़-डेढ़ दर्जन रसि- 
वासरीय और विशेष विषयोके देनिक हैं | हजारक्षे ऊपर साप्ताहिक और 
करीब ३ हजार पत्रिकाएं निकलती हैं| दैनिकोंमें १० बड़े राष्ट्रीय, देशीय 
या देशव्यापी प्रचारक हैं | इसमें तीन टाइस्स', मैस्चेस्टर गार्जियन” और 
डेली टेल्ग्राफ' गम्भीर, वछास! या बयालिटी! अखबार हैं | बाकी 
सात पायुलर' अर्थात्‌ जनरूबजक--म्यूज ऋिकल, डेली एक्सप्रेस, 
डेछी मेल, डेली हेराब्ड, डेली वकर, डेली मिरर और डेली स्फेय अखबार 
हैं। ये सस्ते १-१ फेसक्रे ब्रिकते हैं। ११ देशीय रविवासरोय पन्नों 
आब्जर्चर और सण्डे टाइम्स ग्भीर पत्र हैं| न्‍यूज आफ दि बर्ड और 
रिनाल्‍ड्स न्यूज भी उल्लेखनीय पत्र हैं| रविवासरीय पत्नोंकी ३ करोड 
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प्रतियों छप्ती हैं। स्कावसमैन, याकंशायर पोस्ट ये भी बड़े अखबार 
भाने जाते हैं। साप्ताहिकोंम इकनामिस्ट, स्यू स्टेट्समैन ऐेण्ड नेशन, 
स्पेक्थ्टर, टाइम एण्ड टाइड, ट्रिब्यून जोर ट्रथका ब्रिटेनके बाहर 
भी नाम है | 

समाचा रपन्न व्यवसायका केन्द्रीयकरण ब्रिटेनमें भी हुआ है। वहाँ ९ 
दलोंने अधिकांश बड़े अखबारोपर कब्जा कर छिया है | इम दल्लीका तथा 
उन्होंने प्रसारसंख्याके कितने प्रतिशतपर अधिकार किया है इसका विवरण 

यह षे 
हल क्‍ 
चिन' &खलाका नाम संचालक प्रचारसंख्या बड़े पत्र 
कर द का प्रतिशत 
कैम्सली न्यूजपेपर्स लिमिटेड लार्ड फ्रेम्सली १२१३८ २५ 


असोशिएटेड स्यूजपेपर्स लिमिटेड. लार्ड रादरभीयर १४८/ १७ 
'छत्दन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड छार्ड बीवरबुक १६८५४... ४ 
डेली मिरर न्यूजेपर्स छिभिटेड... गाई बाथोलछोम्यू १९५९८ - ५ 
डेली न्यूज लिमिटेड छाई छेटन. ११५४ : २ 
 शोदफ्स प्रेस छिमियेड ७५०४. हरे 
वेस्टमिन्ध्टर प्रेस प्रार्थिशियल न्यूज 
: पेपर्स लिमिटेड ९२४: १४ 
प्राविशियल न्यूज पेपर्स लिमिटेड १६४ ४ 
हा्म्सवर्थ प्रेस "६९८८ 
द ८ ०८९५० 


इन संस्थाओंके हाथमें प्रसाश्संख्याका इतना प्रतिशत द्ोनेपर भी 
१२६२ प्रादेशिक पत्नोंम्से १२८ से अधिक इनके हाथमें नहीं हैं। पत्रोद्योग- 
का कैन्द्रीयकरण और विकैन्द्रीयकरण दं।नों ब्रिटेनमें जेसा देखा जाता है 
वेसा और किसी देंशमें नहीं है | लन्दनमें पत्रों और प्रसारसंख्याका जैसा 
केनद्रीयकरण है बेसा दुनियामें और किसी शहरमें नहीं, पर छोटे अख- 





३० | आधुनिक पत्रकारक॒ला 
बारोंका देशभरमें जैसा विकेनद्रीयकरण है वैसा भी अन्यन्न कहीं नहीं है । 
ब्रिटेनकी भोगोलिक स्थिति इसका कारण है। देश छोटा है और 
औद्योगिक वान्तिका जन्मदाता रहा है | छग्दनकी पल्लीट स्ट्रीटर्मे यद्यपि 
डेली टेल्ग्राफ और डेली एब्सप्रेस ये दो ही अखबार छपते हैं, पर यह 
पत्रकारीका अन्तर्राष्ट्रीय कैरद्र-सा हो गया है| मैचेस्टरके ५० मील इर्द- 
गिदके क्षेत्रमें १। करोड आदमी रहते हैं । इससे यह भी बड़ा अखबारी 
कैन्द्र है। इसके बाद ग्लासगी और एडिनंबराका नम्बर आता है | 

ब्रिटेनमें करीय ३००० पत्रिकाएँ, निकलती हैं जिनमें १००० वाणिज्य 
ओर टेकनिकल विधयोकी, ३०० धार्मिक, २५० खेलकूद तथा अन्य 
शौक, ७०-८० राजनीतिक और ६० महिल्याओंके छिए हैं। 'डेली टेलि 
आफ के संचालक वर्ड केमरोजकी अमब्भमेटेड प्रेस लिमिटेड कम्पनी 
७० पन्निकाएँ निकालती हैं। ओढ़ग्स २३ और न्यूनेस-पियसन छिमिटेड 
से भी २६' पत्रिकाएं निकलती है. | 

)< ८ 9८ 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका द 

दुनिया भरमें यदि सबसे अधिक पत्र-प्रिय छोग ब्रिटेन है तो छख- 
बारोमें सबसे ज्यादा उन्नति अमेरिकाने की क्योंकि अमेरिका जनता 
समाचारप्रिय होनेके साथ-साथ साधन-समग्फ्न और नावीन्‍्य-ग्रेमी भी 
है। वहाँ रोज ५-६ करोड़ असबार बिकते हैं। करीब १० करोड़ ढलोग 


रोज अखबार पढ़ते होंगे। प्रति व्याक्ति पीछे प्रति बंध्र ९ मन अखबारी 


कागज खर्च होता है | इतना तो शायद एक अभेरिकन ओशसतसे प्वीनी 
था मांस भी नहीं खाता। करीब ११ हजार पत्र-पत्रिकाएँ उस देश 
प्रकाशित होती हैं | उनमें करीब २९००० दैनिक हैं। अमेरिकार्म देनिकों- 
की बिक्री रविवासरीय पत्नोंसे अधिक होती हैं, तिटेनम रधिवासरीय पत्र 
देनिकसे अधिक बिकते हैं। अमेरिका देनिक ५ करोड १० लाख 
छपते हैं। रविधासरीय ४ करोड़ ५० छाख छपते हैं। देनिकोंकी प्रशठ- 
संख्या २६ से भी अधिक रहती है। रविवासरीय पन्नोंकी पृष्ठ संख्या 
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: तो कभी-कभी १०० तक पहुँच जाती है। न्यूयाकर्में रोज करीब १०० 
अखबार छपते है जिनमें ९ तो बहत बड़े राष्ट्रीय पत्र हैं | 

विशानका पूरा उपयोग पत्र करते हैं। रेडियो, विभाग, टेलियाइप, 
टदेलिफोयी, फोटो आफसे८ छपाई आदिका उपयोग किया जाता है। 
छपाइको मशीनोंका हिलना बन्द हो इसलिए वे रबह्पर बैठायी जाती 
हैं। छपाईम मुद्रण! क्रियाकी आवश्यकता दूर की जा रही है, स्थाही 
छगें टाइप और कागजके संयोगकी अब छपाईमें जरूरत मभहीं 
होती । स्याह्दी तेजीसे सुखानेके लिए स्यथाहियोंमे ओर रोछोंमें सुधार फिये 
जा रहे हैं | स्याही द्रबरूप न होकर वाप्परूप की जा रही है। रोले गरम 
किये जाते ६, स्बड़की तरह एक प्रकारके सीमेण्य्के रोले बनाये जा रहे 
हैं जो अधिक टिकते हैं| कुछ पत्र तो इतने बड़े हैं कि ४०-४० छाख 
तक उनकी ग्राहकसंख्या है ओर लोहा, अखबारी कागज, स्याही आदि 
जरूरी वस्तुओंका उत्पादन वे अपने यहाँ ही कश लेते है | 

संयुक्तराष्ट्र अभेरिकार्मे सन ३१९५२ में शामके १५ ०८, सबेरेके २७८ 
ओर रविवासरीय ५५८ अखबार निकलते थे | १९५०२ से अंग्र जी भाषाके 
देनिकोंकी कुल प्रसारसंख्या औसत प्रतिदिन ५,३२७, २८,००० थी | जन- 
संख्याक प्रात तीम सनुष्य पीछे एक झआखबार पा । शामके अखबार 
३,२४,१४,०००; सर्बेरैंके २,०४,००,०००; सातों दिनके ४ देनिक 
,, २४,००० ओर रविवासरीय ४,५६,९०,००० निकलते थे | 

१९५२ में १४१ अमेरिकन देनिक ५ सेण्टसे ज्यादा दाममें ( लग 
भंग मे आनेम ) बिकते थें, २६ देनिक १०-१० सेण्टके थें। १९५ 
कुछ ५१५ देनिकोने आपने दाम बढ़ाये। इनमेंसे ५४ को ग्राहकरसंख्या 
दाम बढ़ानेसे मबहत घट गयी | 

अमेरिकार्म सभाचारपत्नोके प्रकाशक, सम्लालकोंकी सबसे बड़ी संस्था 
अमेरिकन न्यूजपेपर पब्लिशर्स असोसिएशन है। १९५३ में इसके ७४८६ 
सदस्य थे। न्यूयाककमे उसका ६०७वाँ वार्षिक अधिवेशन मई १९५ ३सें 
हुआ | 
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आधुनिक पत्रकारकला 
राष्ट्रपतिकी प्रेस काम्फरेच्से' द 

अमेरिकार्मे छोकतन्त्रके तीत्र विकासमे पत्रकारीका बहुत हाथ रहा 
है | थियोडोर रूजवेल्टके राष्ट्रपतित्वकालमें उन्होंने असबारवालोसे बहुत 
निकट्सभर्क, रखा था। शष्ट्रपति विव्सनने प्रेस कान्फरेन्सीका सिछुशिला 
प्रारम्म किया | फ्रैंकलिन रूजबेल्टके समय तो ये प्रेस कान्फरेस्स बहुत 
स्वतन्त्र रूपसे होती थीं और प्रश्नोत्तरोंकी झड़ीके कारण शासनको बह्दुत 
छोकानबर्ती होना पढ़ता था | उनकी संमयर्भ रेडियो भी पत्रकारीक क्षेत्र 
पूरी तरह आ गया था और रूजबेब्टके ओसारेके लेक्चर' ( फायरसा 
नेंट ) बहुत प्रसिद्ध रहे । राष्ट्रति आइसनहावरने अब टेलिविजयका 
पुरा-पूरा उपयोग करना शुरू किया है। जून १९५३ के पहले सप्ताहमें 
आइसनहावरने अपने सचिवमण्डलके चार सदस्योंके साथ टेलिब्िजनपर 
सरकारी कार्यकी सम्बन्ध प्रकाश डाला | जनतातक, और छाखों-करोड़ों 
जनतातक एक साथ, अपने विचार और अपने कार्याक्री जानकारी, 
पहुंचानेकी दृष्टिसे यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा | 

५ ५ 

सोवियट रूख 

रूसमें प्रचलित राजनीतिक दरहानमें व्यक्तिस अधिक महत्व. समाजकों 
और जीवनसे अधिक महत्व श्रमकों दिया गया है। इसीलिए, बहाँ जनता 
के ( बच्चे जननेवाऊे मनुष्य प्राणियों, प्रीलातारियत ) नामपर राज्य 
करनेवाली सरकार और उसको बनानेबाछी मजदूरों ( श्रमिकों ) की 
कम्युनिस्ट पार्टीकाी लछश्य साधनेके एकमात्र काममें समाचारपन्रोंकों 
लगाया जाता है | समाचारपतन्र व्यक्तिगत मालिकोंके नहीं होते 

रशकी सहकारी समितियों अखबार चलती है | 

१९९५३ में रूसमें ८१०० अखबार और १५०० पत्रिकाएँ निकलती 
थीं | तीन तरहके पत्रकि नियन्त्रणकर्ता हैँ। इजबेस्तिया” जैसे सरकारी 
पत्र हैं। प्रावदा' जैसे कम्युनिस्ट पार्शक पत्र हैं और स्थानीय उपयोग 
के लिए. मजदूर संधों ओर सहकारी समितियोंके पत्र हैं | बड़ी राष्ट्रीय 
सम्माचार-समिति तास' सरकारी है 
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अखबारोंफे दफ्तरोंम छोटी-छोटी कमेटियाँ अपने अखबारके लिए 

जिम्मेदार रहती हैं। अखबारमें क्या छपे इसका निर्णय लिखी हुई च्रीज 

देखकर सरकारी सेन्सरॉकों नहीं करना पड़ता, पर लेखकोंके दिमागोंगि 
लिखनेके पहले ही चीज सेंसर हों जाती हैं ! 

. रूसी पतन्नीम अधिकतर लेख पाठउकोकैे, जिन्हे श्रमजीवी संवाददाता 
कहा जाता है, रहते हैं। पाठकॉकी बैठक भी अस्मबार अकसर बुछाते 
: हैं। पाठक सम्पादकके नाम पत्र भी खूब लिखते हं। रूसमें ११९ 
भाषाओंमें पत्र निकलते है | सबकी मिछाकर प्रसारसंख्या ४ करोड़ १७ 
छाख बतायी गयी है | क्रान्तिके पहले रूसमें ८५९ पत्र थे जिनकी प्रसार- 
संख्या २७ लाख थी | क्रांतिक बादके समाचारपत्रोंके उद्देश्यीके बारेमे 
कालिनिनने लिखा था---सोविय८ प्रंस जनताको समांजवादी शिक्षा देने 
के उद्देश्यकी पूर्ति करता है।” रूसमें कोई २० लाख श्रमजीबी संवाददाता 
होंगे । छपे हुए पत्रोंकि अतिरिक्त लाखों हस्तलिखित पत्र भी निकलते हैं 
जिनमें भ्रमिकोंके प्रति दिनके कार्मौंका वर्णन रहता है | शहरोमें सड़कोंपर 
सेकड़ों, हजारों बोर्ड रहते हैं जिनपर अखबार चिपकाये जाते हैं और 
जनता उन्हें पढ़ती है। 

... पश्चिमी सर्वस्वतन्त्र लोकतन्त्रमें जैसी पत्र-स्वतन्त्रता है बैसी श्रमिक 

कछोकतन्त्र सोवियट रूसमें नहीं है। स्टालिनकी मृत्युका समाचार किस 
श्रष्ठपर किस प्रकार छापा जाय इसके विस्तृत आदेश रूस भरके समाचार 

पत्नोंकीं रेडियो -तारसे दिये गये थे । ये आदेश भेजनेके दो घण्टे बाद ही 
दुनियाकी यह प्रकट किया गया कि ८। घण्टे पहले स्टालिनकी मृत्यु हो 
णयी । ( भारतमें गांधीजीकी हत्याके आधे घंटेके अन्दर ही दुनिया भरमें 
उनकी मृत्ुका समाचार मिल गया था ओर वहाँक्ी प्रतिक्रियाएं भी 
दिल्‍ली पहच गयी थीं। ) 

रूसके सर्वाधिक छोक-प्रसारित पत्र प्रावदा' का प्रारम्म ५ मई सन 

१९१२ को हुआ, इसलिए वहाँ ५ भईको देश भरमें प्रेस-दियस मनाया 
जाता है । 
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३५ आधुनिक पन्रकारकंत्य 
चीन 

पीनमें राजनीतिक क्रान्तिक साथ-साथ पत्नोद्योगम भी क्रान्ति हुई | 
अखबार अब जनताकी सहकारी संस्थाएँ निकाछती ह | ट्रड यूनियनोंकी 
ओरसे ८० अखबार निकलते हैं ( सन्‌ १९५० की संख्या | / १६ के 
करीब उन भाषाओंकी पत्र हैं जिनके बोलनेवारल्लोंकी संख्या कम है । 
जनसरकारकी ओरसे २९ सार्चसे १६ अप्रेछ सन्‌ १९५० तक राष्ट्रीय 
पत्नोद्योग परिषद्‌ हुई। परिषदके निर्णय २२ अग्रेछके सरकारी पत्रकर्म छापे 
गये | इसके अनुसार अखबारोंसे कहा गया कि थे जनताके भ्रम और, 
उत्पादन, उपादन सम्बन्धी सरकारके सफल अनुभव आर सुधारी गयी 
सरकारी गलतियोंकी खबरोंको अधिक जगह द। पत्रकारोंसे कहा गया 
कि वे जनतासे, उनकी संस्थाओंसे ओर उनके कार्यकर्ताओंसे निकट. 
सम्बन्ध रखे ! 


जनता और सरकारके बीचकी कड़ीका काम पत्र कर रहे हैं | कम्यु- 


निस्ट पार्टीके मुखपत्र पीपुल्स डेली के पास रोज ४०० पत्र पराठकोंके 
आते हैं। 'होवेई! देनिकके १६०० संवाददाता ऐसे हैं जो मजबूर, 
किसान, छात्र, मुक्तिसेनाके सैनिक था सरकारी नौकर हैं | 

१९ आप्रेंछ सन्‌ १९५० के एक सरकारी घोषणापन्न हारा कार्य 
कर्ताओंसे कहा गया कि वे पत्रेंमि टीका और आत्मगीका पदूतिको 


प्रोत्साहन द्‌ | ठीकाके उत्तर भी प्राप्त कर प्रकाशित करनेकी जिम्मेदारी: 


अखबारीपर डाली गयी | 

मुकदेनके इशान्यविभाग देनिक का प्रचार सन्‌ १९५०की गरमियीमे 
१ ढछाख था | सन्‌ १९५१ की सरदियों तक वह २ छाख हो गया | 
केण्टनके दक्षिण विभाग दैनिक' का. प्रचार ३० हजारसे बढ़कर ५० 
हजार हो गया है | शंधाईके मजदूर दैनिकोंकी आहकसंख्या भी पचास 
हजारसे बढ़कर ८० हजार हो. गयी है। त्सिसानके 'सायेस' नामके 


द किसानोंकि पतन्नकी ग्राहकसंख्या भी ३० हजारसे ९० हआर हो गयी है ! 


साक्षर-निरक्षर पाठक दल बनाकर अखबार पढ़ते-सुनते हैं| दक्षिण) 
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कियांगसी देनिकने १ सहीनेमे १८३ पाठक-दलरू बनाये जिनमें १८३९ 
पाठक शामिल थे | 

एकजूटकी कामन प्रोग्राम में कह्या गया है कि सच्चे समाचार 
प्रकाशित करनेका परचरस्वातम््य चीनमें अंबाधित कायम रहेगा |” 

चीममें सेन्सरशिप नहीं है, पर झूठे समाचारोपर जनता? की ही 
नजर रहती है इसालिए झुटी ओर गछत खबर छापनेका स्वातन्तब्य जख- 
बारेकों नहीं है ! 

शंघाइका नार्थ चाइना डेली न्‍्यूज' नामका भंग्र जी अखबार १०० 
साल निकलनेके बाद १ अग्रेल सन्‌ १९५३१ को हमेशाके लिए बंद हो 
गया। चीनमें नयी राष्ट्रीय क्रान्ति हो जानेके कारण अंग्रेजी अखबारका 
बहाँ कोई महत्व नहीं रहा | 

(५ | > है 
पाकिस्तान 

उदूं , सिन्‍्धी, पशतों, बंगला आदि भाषाओंके पतन्नोंके अतिरिक्त 
कंराचीसे ४ गुजराती पत्र भी निकलते ६। पूर्वी पाकिसानमें बंगला 
पत्नोका प्रचार अधिक है। अंग्रेजी पत्र पश्चिमी पाकिस्तानमें अधिक 
चलते हैं। पूर्वी पाकिस्तानमें बंगला देनिक आजाद, सिंधमें 'डाना 
( अंग्रेजी, गुजराती ), पंजाबमें अंग्रेजी सिबिल-मिल्ठिरी गजट, पाक्ि 
स्तान टाइम्स, तथा उद जर्मीदार, नवाई वक्त, इमरोज आदि पत्र 
प्रसिद्ध हैं। पत्र-पच्रिकाएं करीब १०० होंगी । 

६ दिसम्बर सन्‌ १९४७ को कराचीके डेली गजठ' के सम्पादक भ्री 
एस० एस० एम० हार्माके सभापतित्वमें पाकिस्तान सम्पादक-सम्सेलन 
( न्यूजपेपर एडिटर्स कानफरेन्स ) की खापना हुई | श्री अक्ताफ हुसेन' 
( डान ) पहले अध्यक्ष थे | सदस्यता का वार्षिक चन्दा ५०) है | 

है 9५ >९ 
लंका 

लंकाम अंग्रेजी, सिंहली और तामिल भाषाके पत्र निकलते हैं)! 
तीन बड़ी कम्पनियों टाइम्स आफ सीलोन लिमिटेड, असोशियेटेड न्यूज 
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वेपस आफ सीछोन लिमिटेड और बीरकैसरी लिमिटेड नामकी है ! 
सीलोन डेली न्यूज, सीछोन आवब्जर्वर, टाइम्स आफ सीछोन अंग्रेजी 
अखबार हैं। सिहल्ती साप्ताहिक 'सिल्लुमिना' सबा छाख छपता 
है और कद्दते है कि दक्षिण-पूर्व एशियामें सबसे अधिक प्रचार- 
बाला यही पतन्न हैं! डेली न्यूजकी आहक संख्या ४० हजारसे ऊपर 
बतायी जाती है। सभी पत्रोका बिटिश पत्रीसे घनिष्ठ सम्धन्ध है | तीनों 
कम्पनियोंनें मिठकर सन १९५१ में प्रेस ट्रस्ट आफ सीलछोन नामकी 
समाचार-समिति बनायी है। यह रायटरसे विदेशी समाचार लेती है | 
आवज्ञवंर पत्र ७ फरवरी सन्‌ १८३४ की निकला | स्थेज्ञर्के 
पूरे यह सबसे पुराना चाल्यू अंग्रेजी अखबार है। लंकाकों 
स्वतन्त्रता भी ४ फरवरीकों ही सन्‌ १९४८ में मिली | टाइम्स आब 
सौलोनने ११ जुलाई सन्‌ १९४६ को अपनी पहली शताब्दी मनायी | 
सिंहुली देनिक दीनमिना' का बहुत प्रभाव है| सब मिलाकर करीब ५० 


पत्र-पत्रिकाएं होंगी | 
> > भर 
ब्मा 
ब्र्मों और अंग्रेजी पत्नॉंके अतिरिक्त चौनी, तेछूगू ; तामिलछ, उदू 
ओर हिन्दी पत्र भी निकलते हैं। अर्मा पत्नोंमिं हंथावडी, रंगून डेली, 
यू छाइद आफ बर्मा, बामाखित और अंग्रेजीमें नेशन प्रसिद्ध पत्र हैं | 
हिन्दी पत्रका नाम याची प्रकाश! है। एक हिन्दी साप्ताहिक भी नया 


निकला है। 
है श | हर है 


हिन्दे शिया 
पत्र-स्वातम््य देशके संविधानमें निहित है | डच, चीनी और हिंस्दे- 
शियाई भाषाओंमें पत्र निकलते हैं | स्वराज्यके बाद स्वदेशी भाषाके 
पत्नोंका महत्व बढ़ा है । ४ लाख ग्राहक और १०० दैनिक देश भरें 


होंगे । 
जकातसे १० ओर ब्रांदुंग, जोग्जाकाता, सुराबाया, मेडासमें भी 





। 
| 
| 
| 
| ६ 
पे 
| 





विविध देशोकी पत्रकारी २७ 
अच्छे देनिक-पत्न हैं। बांदजर्मसीन, सेमारइ्ू, मकासरसे मी स्थानीय 
महत्व देनिक-पत्र निकलते हैं*। 

दो समाचास्ससितियाँ हैं। इस्च एजेन्सीका नाम जनेता' और 
हिन्देशियाई एजेन्सीका नाम 'अन्तारा' है। अन्तारा' के प्रधान सम्पा- 
के शथ्री दजाबोटोके नेतृत्वमें जकतसे असोंसिएशन आफ हण्डोनेंशियन 
जरनलिस्ट नामक संस्था काम करती है। युनाइटेड पब्लिशर्स जाफ इण्डो- 
नेशियाके नेता पत्रकार श्रो सुमनज्ञ हैं | द 
९ ५८ टेट 
क्‍ कनाडा द ः 
भारतकी तरह यह देश भी विश्ञाल होनेके कारण यहाँके समाचार 
पत्रेंमें स्थानीय समाचार अधिक रहते हैं। ११५ देनिकोंमें अधिकतर 
शामको ही निकलते हैं । 'दोरण्टों डेली स्टार! का सबसे अधिक प्रसार 
५ छाख है | इसमें $ जगह विज्ञापनसे भरी रहती है | सबेरेके अरवबारोंमें 
दोर्टोकी ग्लोव एड मेल” का प्रचार २॥ राख है। बढ़े पत्र अंग्र॑जी 
ओर फ्रेंच भाषाकी हँ। कनाडियन प्रेस समाचारसभिति रायटर और 
अमेरिकन असोसिएटेड प्रेससे विदेशी समाचार लेती है| उक्त सांसतिके 
अतिरिक्त ब्रिटिश युनाइटेड प्रेस देशी समाचार एचच्र करती है! रवि- 
वासरीय कैबल २ अखबार हैं। 
>( | श्र है 
फ्रांस द 
फ्रांसफे अखबार अधिकतर पार्टी अखबार हैं | समाजवादी पार्टका 
'ला पापुलेर, कम्युनिस्ट पाटोका छा हूमनाइट, एम० आर० पी० का 
“मृबमेण्ट रिपब्छिकन', पापूलर पार्टका ला आत्रें ये अखबार कैचलछ 
अपनी-अपनी पार्टियोंकी रायपर जोर देते हैं | फ्रांस-सायर', से सायर' 
ये केवल समाचारोपर अधिक जोर देते है । है 
। 
भारतकी बाहर नेपाछ, बमा,सारीशस ओर फीजीमे हिंदी समाचारपत्र 
भिकरते ६ | 








हे 
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समाचारपत्रोंका कर्तेंव्य 


पत्र ओर जनभत 

समाचारपत्रोंके कर्तव्यके सम्बन्धमें पहला प्रशन यह पूछा जाता है 
कि पत्रींका कर्तव्य जनमतका प्रकाशन है या जनसतका मार्गदर्शन | 
सच पूछा जाय तो पत्रोंके तीन प्रधान कर्तव्य हैं। पहला तो जनमतकों 
प्रदर्शित करना है, दूसरा जनमत तैयार करना और तीसरा जनसतका' 
मार्गदर्शन करना है। पत्रका काम वर्तमान इतिहासकों बताते चलना 
है। छोटी-छोटी बातें भी इतिहास ब्रनाती है। जनता मे और सामर्ब- 


जनिक, सरकारी संस्थाओंमे घुसी बुराइयोंके विरुद्ध जनमत पेयार करना 
पत्रोंका कर्तव्य है। मानहानिके कावूनसे बचक्र जहातक आगे जाना 


सम्भव हो, पत्रकीं जाना चाहिये । 

पत्रों ओर सरकारका सम्बन्ध क्या होना चाहिये? परराप्टीय 
मामछाँमें पत्रोंकीं कहाँतक सत्य छिपाना उचित है? सरकारोंका और 
पत्रोंका, दोनौंका ही काम जनशिक्षण है, पर सरकारोंकों जैसे दूसरे मिन्न 
मतबाले देशोंकी सरकारोंसे स्वार्थ-सिद्धिके लछिए सत्यक्षी या नैतिक 
सिद्धान्तोंकी उपेक्षा कर समझौते भी करने पड़ते है उसी प्रकार क्या' 


'पत्रौंके लिए भी सत्यको तोड़ना-मरोड़ना उचित है? एक उत्तर इसका 


यह है कि सरकारोंका कर्तव्य जहाँ राष्ट्रीय रहता है वहाँ भी पत्नोका' 


कर्तव्य जागतिक रहता है। पत्रकों सदैव सत्यक्रा आश्रय लेना चाहिये । 


. यह सच है कि जेसी जनता होती है वैसी ही उसे सरकार मिल्षती 
है और वेसे ही उसे पत्र भी मिलते हैं। पर यह बात उन्हीं देशोमिं छागू 
होती है जहाँ व्यक्तिगत स्वतम्त्रताके आधारपर लोकतन्त्र श्रापित रहता' 








समाचारपत्रोंका कर्तव्य ३९ 
'है--राजनीति और अर्थनीति छोकासुबतों होती है। जहाँ राजनीति 
ओर अर्थनीति नियोजित रहती है वहाँ सरकार और समाचारपत्र भी 
पूर्व नियोजनसे ही चहछते हैं । 
बढ़ते हुए पाठकोंकी नयी-मयी और नाना प्रक्रारकी अभिरुचियोंके 
अनुकूल आपनेको बनाते चछना और आवश्यक परिवर्तन करते चलना 
तथा देशकी व्यापार-बाणिज्यकी आवव्यकृताएं पूरी करना ये समाचार- 
' पत्नोंके दो आर कर्तव्य हैं | 
इसी परिवतन-प्रक्रियामें पायुलरों ( छोकग्रिय ) पत्रोका विकास 
होता है | शिक्षाकी बृद्धिक्रे साथ 'पापुछरः पत्रोंका भी तेजीसे प्रसार होता 
है । इंग्लैण्डमें जब पापुलर पतन्नोंकी प्रथा शुरू हुई तो छार्ड सैलिसबरीने 
"उनकी यह कहकर खिल्ली उड़ायी थी कि ये दफ्तरके चपरासियों द्वार 
लिखे गये दफ्तरक चपरासियोंके उपयोगकेी अखबार” हैँ | भारतमें भी 
'छोकमान्य तिलक आदिने अखबारोंको बहुंजन समाजतक पहुँचानेकी 
कोशिश की तो उनके अखबारको छोग तेली-तमोलटीका अखबार” कहने 
-छगे | दर्जनों शिक्षा-मन्नी जों काम नहीं कर सकते वह एक लोकप्रिय 
अखबार कर सकता है | जनता अखबारोंकों अपना गुरु बना लेती है 
ओर अखबारोंने यदि जनताके शिक्षक्रका काम नहीं किया तो वे जनताका 
विशास खो बेठते हैँ। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करनेके बाद १३-१४ 
' सालसे बड़ी अवस्थाके सब लोग अखबारोंकी तरफ अपने पथग्रदर्शककी 
'हैसियतसे देखने लगते हैँ | उनकी आवश्यकताएँ समाचारपत्रोंकों अवश्य 
पूरी करनी होंगी | बाहरी दुनियाका, अपने देशक्ी राजनीतिका, अपने 
'देशकी परराष्टपरगीतिका जीर सामाजिक और नीति-घर्म सम्बन्धी बिचार- 
'घायओंका ज्ञान लोग अखबारोंसे प्राप्त करना चाहते हैं| जीवन-यापनकी 
' घोर परिश्रमसे थक छोग एक क्षण मनोरज्जनके लिए भी अखबारोंकी 
-तरफ देखते हूं। उनमें वे नास्य, साहस, दुस्साहस और स्वप्मद्शियोंके 
'स्वप्नोंकी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। 
राजनी तिक क्षेत्रम छोकतस्त्रकी सफकताके लिए. यह आवब्यक है कि 
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४० आधुनिक प्रकारकणछा 
हर एक नागरिक यह पूरी तरह जान सके कि उसके दछारा चुनें गये 
प्रतिनिधि कया कर रहे हैं। सार्वजनिक चिपर्योपर सार्वजनिक रूपसे चचों 
करनेका हर एक नागरिककों अवसर मिछना चाहिये । समाचारपत्र ही' 
ये दोनों काम कर सकते हैं | इस विष्रयमें संसद और विश्रान सभाओंकी 
विवरण तथा सम्पादकके मास पत्र! स्तम्भ बच्चे उपयोगी होते हैं | 
मनुप्यकों बीद्धिक रूपसे नागरिक बनानेका काम पहले तो प्रारम्मिक 
माध्यमिक पाठ्याल्ाएँ करती ६, पर इसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी! 


आजकलकी दुनियामें अखबारोंकी हो जाती है । 


लुकीम नया प्रयोग 

छोकतान्निक स्वतन्त्रता और पत्र-स्वात्ूयका एक अनिवार्य दोष 
यह कहा गया है कि इससे ओर राजनीतिक पाठों-प्रणालीसे पतन्नोमे भी 
आत्यन्तिक पश्षअहणका दोष जा जाता है। कुछ था तो सरकारोत्री: 
कड्र दुष्मन हो जाते हैँ या फिर कुछ इतने समर्थक कि अपना कर्तव्य 


चर 
ब्ज्ऊके 


भी भूछ जाते हैं | इन दोषोंको दूर करनेके उद्देययसे और पथ्रश्रश्टतापर 


रुकावट डालने तथा संतुलित पत्रकारी कार्यमम रखनेके लिए तुबाभ एक 
नया प्रयोग किया जा रह्म है। एक प्रेस कॉसिछ बनाथी गयी है जिसमे 
शासक पार्ट के पत्नों, विरोधी पत्रों और सबतन्त्र गत्रोंके संग्पादक हैं |. 


प्रधान मनन्‍्त्री, अन्‍य सहयोगियों और सरकारी अधिकारियोंत्री साथ 


प्रति महीने प्रेस कीम्सिडका एक राप्त सम्मेलन बुछाते हैं, जिसभे कई. घण्टे 


तक गुप्त परामर्श होता है। विदेशोंम जब सरकारी प्रतिनिषि-मण्डछ या 


श्र 
ऋ> हे. 


सरकारी नेता जाते & तो अपने साथ विरोधी ओर स्वतन्न पतन्नोंकी सम्प।- 
दकोंकोी सल्यहकार बनाकर छे जाते हैं | द 

तुक्कमिं यह प्रयोग बहुत सफल हो रहा है। अग्य देशोंके अखबारों, 
सरकारों ओर राजनीतिक पार्थियोंकीं गम्भीश्तासे घिचार करने छायक, 
यह प्रयोग है | 





_ न बनने >> नलाओनन ५ 


न्‍शल बल आती तन ओला + न >> 





पत्र-स्पातंत्प 


. पत्र-स्थातंब्यसे केवल पन्नों और पत्रकारोंका ही सम्बन्ध है, यह बात 
नहीं | पत्र-स्वातंत्य तो हर नामरिककी मूठ अधिकारोंमेंसे एक है। हर 
नागरिकका यह भौलिक अधिकार है कि वह अपने विचारोंको स्वतंत्रता- 
पूत्रक प्रदर्शित करे | छपाईकी कलाने पनत्र-स्वातंत्र्यको विचार-स्वातंभ्यका 
एक महत्वपूर्ण अंग बना डाला है। विशुद्ध रोकतंत्रमें स्वतंत्र रूपसे 
निर्वाचित छोकतंत्रात्मक पाल्मेंट जो कानून पास कश्ती है उसका पालन 
, करते हुए हर व्यक्तिको ओर हर देशमें समाचार प्रास करनेकी और 
समाचार तथा मत प्रकाशित करनेकी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये! 
जनताका यह अधिकार है कि उसके मामपर जो कुछ निर्णय किये जामेँ 
उनकी पूरी जानकारी उसे मिले, सारे तथ्य उसको मातम रहें, जब उसे 
कोई बात अच्छी न छगे तो उसपर नाराजगी प्रकट करनेका ओर 
अम्यायके बिरुद्ध विरोध प्रकट करनेका उसे पूरा अधिकार रहे । 

इसीलिए पत्र-स्वातंत्र्यपर जब हमले हों तो उनका प्रतिकार करना 
वीघल पत्रकारोंका ही काम नहीं है, जनताका भी काम है। पत्र-स्वातंत्र्य 
भी कामूनसे सीमित किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षाके लिए जो बातें 
गुप्त रहनी आवश्यक हैं, सरकारोंकों हिंसाध्मक ढंगसे बदलनेको उभाड़ने 
वाली बातें, अश्छील चीज, न्याय विभागकी स्वतंत्रतापर आध्रात करने- 
वाढी या अदालतकों काररबाहयोंकी, सुवार रूपसे चढनेमें बाधा 
डालनेवाली बातें तथा दूसरे छोगोंकी बदनासी यथा मानहानि करने- 
वाली बात अखब्रारोंमें न छपनी चाहिये, यह सर्वभान्य-सा सिद्धान्त 
हो गया है। . द 
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४२ आधुनिक पत्रकारकला 

कभी-कभी सरकारें इन सिद्धान्तोंका अर्थ तोड़मरोड्कर अपने मनके 
लायक लगाती हैं और सरकारी गोप्य या मानहानि काबूनोंकों व्यर्थ 
ही बढाचढ़ाकर पत्र-स्वातंत्यका हनन करनेका प्रयल करती हैं। राज- 
नीतिक विषयोंभें सरकारों सूचना-विभाग कभी-कभी अनुचित दबाव 
डालते हैं। सरकारका काम अपनी नीति समझाना आर निष्पक्ष रूपरी 
जनताकों सारी जानकारी उपलब्ध कर देना है। पर प्रत्यक्ष सेग्सर न 
लगाकर भी कभी-कभी वह अपने समाचार दबाव डालकर छपवानेका 
प्रयत्न करती है। ऐसी ख्थितिमें जनताका यह कर्तव्य है कि वह इस 
तरहके दवावका विरोध करनेम पत्रॉंकी सहायता किया करे | 

स्थानीय स्वायत्त शासन हो या प्रान्तीय वा केर्वरीय सरकार हों जब 
वे कोई बात छिपा रखनेका प्रयत्न करें तो समाचार-पत्रों का यह कर्तव्य 
है कि वे इसका विरोध कर । 


अखबारी कागजकी विशेष कमी न होते हुए भो उसपर कण्ट्रोल- 


रखना एक प्रकारका पत्र-स्वातम्व्य-इमन ही है। इससे अखबारोंको 


कम कागज मिलता है, नये अखबार नहीं निकलते। जनता आर 


समाचार-पत्र दोनोंको इस कण्ट्रोलसे सावधान रहना चाहिये । 
संबाददाता सब देश्ोमिं स्वतम्त्रतापूबंक विचरण कर सके और प्राप्त 
समाचार निर्बाध रूपसे भेज सके ये बात भी पत्र्वातरूयकी लिए. 
आवश्यक हैं । द 

एक स्थान ऐसा भी रहता है जहाँ पत्रों और जनतामें संघर्ष होना 
अनिवार्य है। जब पत्र ही अपनी स्वतन्त्रताका दुश्पयोग करने छूगते हैं 
तब जनंताकों पूरा अधिकार है कि वह अपनी नापसंदगी प्रदर्शित करें | 
कहा जाता है कि जैसी जनता होगी बैसे समाचार-पत्र होंगे। यथा प्रजा 
तथा पत्र | पत्र रोज-रोज अपना काम जनताजनारदनकी अदालतमें 
फैसले लिए रखता है। जनता पत्रकों पसंद करती है या नहीं, इसका 
निणय पत्रकों बिक्रीके ऑकरडोंसे छग जाता है | 

जनताकी रायका प्रभाव जितना जल्दी समाचार-पत्रपर पड़ता है 


| ककफिाओ---+-+-+-. & 
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पश्र'स्वातंज्य ४३ 
इतना और किसीपर, गवर्मेग्टपर भी, नहीं पड़ता | जनतामें यह शक्ति 
है कि बह पत्रोंकीं प्रभावित कर सकती है। जनता किसी पत्रकों जिला 
सकती है या किसीकों न£ कर डाल सकती है। यदि जनता सुशिंक्षित, 
जागरूक, चेतन्ययुक्त रहे तो वह पत्र-स्वातन्त्यकी भी रक्षा कर सकती 
है और यदि इस स्वातंत््यका पत्रोंने दुस्पयोग किया तो उसे भी समुचित 
रूपसे रोक सकती है । 

अभेरिकन जनताकी उनके संविधानसे ही सूचना सस्वातंव्य, वाद- 
विवाद-स्वातंत्रय और टीका स्वातंत्य मिला है। इसलिए वहाँके अख- 
बार छोकतंत्रास्मक स्वतन्त्रताके रक्षक हो गये हैं। सानहानिकर ओर 
अश्लील बातें छोड़कर और सब कुछ छापनेकों स्वतन्त्रता अमेरिकन 
अखबारोंकों होती है | 

अत्याचारी शासक अपने अस्याचारके लिए मार्ग साफ करनेकों 


, सबसे पहले सत्यका गछा घोटते हैं । इसीलिए सब्यसे पहले उनकी टॉष्टि 


अखबारों, धार्मिक मन्दिरों और श्वानों तथा पाठशाल्रऑपर जाती है 
क्योंकि ये सत्यके वासस्थान रहते है। अत्याचार कभी टीका सहन नहीं 
करता, बह अखबारोंकों अपने हाथमें रखना चाहता है | गोब्रेल्स इसीलिए, 
कहते थे कि सरकारकों अखबारोंके सुर छेड़कर गाना गाना चाहिये। 
खतनन्‍्त्र सरकार बिना टीकाके खतम्त्र नहीं रह सकतीं। पत्र-स्वातस्थ्य 
कोई सनक और मनोरंजनकी बात नहीं,यह स्वातंत््यके छिए अत्यावश्यक 
वीज है। इरा कारण समाचापत्रोंकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है ! 
ऐतिहासिक आवश्यकता है कि पत्र खतम्त्र रहे | खुद अपने द्वारा रुगाये 
गये बन्धनोंकों छोड़कर पत्रींकों और सब बातोंमें पूर्ण स्वतन्त्र होना 
चाहिये।| वे न किसी एक राजनीतिक पार्टीके गुलाम हों, न किसी एक 
खास जार्थिक हितसे बचे हो। पत्र पार्टों या धर्मका हों सकता है, पर 
सर्वसाधारण जनताकी हिंतोंकों वह्ठ पार्टा-हितमें होम नहीं सकता । इसी- 
लिए. हरएक पत्रका सर्वप्रथम कर्तव्य यह हो जाता है कि वह घटना- 
ओंका वर्णन औचित्यपूर्ण, निष्पक्ष और व्यापक रूपसे करे | 











५४ आधुनिक पत्रकासकछा 
संयुक्त राष्ट्रसंघ और पत्र-स्थातन्द्श 

आजकी वैज्ञानिक हनियार पत्र-स्वातन्ध्य अब किसी एक पेशका 
अलग बिप्य नहीं रहा | यह अन्तराष्ट्रीय विषय ही गया ६ | संयुक्त 
राष्ट्रसंघीके मानवीय अधिकारोंके धोषणापन्नमं इस बिप्रयको अस्तभूतत 
कर लिया गया है। अन्तर्राष्टीय प्र-स्वातन्य्यके प्रश्मपर एक समिति 


बहुत दिनोंसे विचार भी कर रही है । 
संयुक्त शध्ट्रसंघके यूनेस्कों संघय्नने सूचना-स्वातस््य और प्रेंस- 


' खवातन्ञ्यकी जॉंचक्रे लिए. अप्रेछ सन्‌ १९४७ में एक सब्र-कमीशनकी 


नियुक्ति की थी । इसमें रूसी और अमेरिकन अ्रतिनिधियोंकी विश्धारमें 
पत्र-स्वातन्ध्यकी व्याख्यामें ही मतभेद था। अमेरिकाका कहना है कि 
पन्न-स्वातन्ब्य स्वतः लक्ष्य है इसलिए, हर एक नागरिकका मुठ अधिकार 
है | रूसका कहना है कि पत्र-स्वातन्ध्य साधन है ओर हर एक नाग 
रिकका अधिकार भी है पर यह उन्हींकों ग्राप्य हों जो शान्ति और, 
विश्वसुरक्षाके पक्षके हों | 

सई सस्‌ १९५० में सब-कमीशनकी एक ग्रेठक माण्टेवीडियोमगे हुई 
जिसमे पत्रकार्रोके लिए एक नीतिनसंहिता तैयार की गयी । इसमें कहा 
गया है कि पत्र-खातम््य मानवीय मूछ अधिकार है भीर विश्वशाग्तिक 
लिए आवश्यक है इसलिए स्वर पतन्रकार्सोकों अपनी घृत्तिकी सम्मम्धर्स 
कुछ नैतिक नियम मानने चाहिये | समाचार बिलकुल सत्य हों; व्यक्ति- 
गत स्वार्थ उसमें बिलकुछ न आयें; किसीकी बदनामी करनेबाली घीजें 
न छापी जायें; छपी चीज असत्य माल्म होनेपर ठुरत भूल सुधारी 
जाय; प्रकार ऐसा व्यवहार न. करे जिससे पत्रकारीकी प्रतिष्ठा और 
सम्मान तथा सत्यनिष्टापर जनताके विश्वासकों धक्का छगें; व्यक्तिगत 
जीवनकी गन्दी, अशोभनीय बात न छापी जायें 

इस नीति-संहितामें ५ घारएँ हैं। सब-कमीशनभे इसे ब्रहमतसे 
खीकार किया है पर अमेरिका और रूस दोनों इस बातके विरुद्ध हैं कि 
संयुक्त राष्ट्रसंघकी जनरल असेगम्बलीकी ओरसे पत्रकारीका एक अस्तर्राष्रीय 





पत्र-सातम्य ४५ 
सम्मेलन बुलाया जाय और उसमें इरश नीतिससंहितापर विचार किया 
जाय | अमेरिकाकों सन्देह है कि ऐसा कर पिछड़े हुए देश उसके पत्रकारों 
पर बन्धन छगाना चाहते हैं। रूसकों यह आपत्ति है कि इस नीति- 
रांहिताम फासिज्म-विरो धकी आवश्यकताका स्पष्ट उच्छेख नहीं है। आमे- 
रिक्रा' जिस स्वातन्थ्य-सीमितीकरणसे ४रता है उसका प्रस्ताव सब-कभी- 
शनमें भारतने क्रिया था 
यूरोपीय कौसिल ओर पत्र-स्वातन्ड्य 

यूरोपीय कांसिलने तो पश्चिमी यूरोपमें पत्र-स्वातंत्र्यकों अपने सदस्य 
देशोंका संयुक्त उत्तरदायित्व बना दिया है। मनुष्यके मीलिक अधिकारोंमें 
एक यह मान लिया गया है कि सरकार समाचारपन्रोंके स्वातंत्र्यमे 
दखल न दें) इतिहासने कई बार यह दिखा दिया है कि आज जो 
अब्पसंख्यक मत है वही कछ बहुसंख्यकोंकी स्वीकृत परम्परा बन जाता 
है | इसीलिए पत्र-सातेंब्य मानवीय मूछ अधिकार माना गया है | 
पन्रखातन्त्रय और भारतीय संविधान 

भारतीय संविधानमें पत्र-स्वातंत््य' शब्दका कहीं उल्लेख नहीं है| 
संविधान बनाते समय उसके विधाताओंका ध्यान जब इस बातकी ओर 
दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाषण-स्वातंत्य और विचार-स्वातंत्य 
में पत्र-खातंत्रय आ जाता है। संविधानके परिशिश्टमें केबल एक जगह 
'समाचारपत्र' नाम आया है | सद्भ सरकार और राज्य सरकार दोनों 
जिन विषयोपर कानून बना सकती हैं उन विषयोंमें एक न्यूजपेपर' वा 
समाचारपतन्र भी है | 

भई सन्‌ १९५१ में शधान मन्नरी नेहरूजीने संविधानमें संशोधन करनेके 
उद्देश्यसे एक विधेयक पालमेण्टमें उपस्थित किया। संविधानकी धार 
१९ (२) में संशोधन करनेके लिए यह बिक था | संविधानकी मूछ अधि- 
कारोंमें भाषण-स्वातम्थ्य और चिचार-स्वातन्तव्यक जो. मूल अधिकार माने 
गये हैं उनमें इससे संशोधन होता था । इसलिए देश भरके अखबारों 
इसका विरोध हुआ | संविधानकी मूठ धारा १९ (२) के अनुसार 








४६ आधुनिक पत्रकारकला 


मानहानि, अदाल्तका अपमान, बदनामी, अनैतिक ओर अशिष्ट और 


राज्यकी सुरक्षाकों पक्का पहुँचानेवाडी या सरकारकों उखाड़ पकनेको 
प्रशत्त करनेवाली चीजोंको छोड़कर और सब बातोंके लिए. नागरिकॉके 
लिए भाषण और विचार-स्वातन्थ्य सुरक्षित था। नये संशोधनर्मे इस 
सूचीमें यह भी जोड़ दिया गया कि विदेशोंसे मैत्री सम्बन्धकी रक्षा ओर 
अमन-का दूनकी रक्षाके हेतु भी सरकार कानून बनाकर भाषण-विचार- 
स्वातन्ध्य सीमित कर सकती है | 

नये संशोधनके विरोध भारत भरके बहुतसे अखबारोंने १९ जुछाई 
सन्‌ १९५१ को ? दिनके लिए. अपने अखबार बन्द रखे थे | 
पत्र-स्वातन्ध्यके भेद्‌ 

पत्र-स्वातन्भ्यकी दृष्टिसे दुनिया पत्रकारीकी विभिन्न प्रणालियोंकी 
चार भाग किये जा सकते हं। ये भाग देशोंकी सरकारोंके स्वरूपकी 
अनुसार बने हैं। इससे माढ्म होता है कि राजनीतिक दर्शनोंका और 
सरकारी व्यवस्थाओंका पतन्नोंपर भी कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है। 

सत्य ब्रयात्‌ू--पहली प्रणाली सत्|॑ ब्रयात्‌ , सत्य कहो वाली है । 
सत्य लिखो, उच्च उद्देश्यसे और उचित साध्यक्री लिए लिखो यह इसका' 
दर्शन है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन तथा राष्ट्रसाइलगी यह 
प्रणाली अपनायी गयी है। इनमें भी अमेरिकार्म इसकी इतनी अति हो 
गयी है कि पत्रकों जनप्रिय बनानेके लिए. उच्च उद्देश्य और उचित 
साध्यपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता | अपराध, यीन-सम्बन्ध, विवाह- 
विच्छेद आदि विधषरय-वासना-सम्बन्धी मनुष्यकी मूल जंगली प्रत्नत्तियोंको 
उभाड़कर अपनी बिक्री बढ़ानेकी होड़ वहाँ पत्र छगाते हैं| पिर सरकार, 
मजिस्ट्रेट या व्यक्तिकी सम्मान'रक्षाकी परवाह सत्यक्े नागपर नहीं 
की जाती ! क्‍ 

प्रिव ब्रूयातू--पत्रका रोकी दूसरी प्रिन श्रृगात्‌की प्रणाली हिटरूरकी 
जर्मनीमें ओर मुसोलिनीके इृटलीमें थी । अप भी कुछ छोटे-छोटे अधि- 
नायकतन्त्र देशोंमे यह जारी है। इसमें पत्र सरकारके दास हो जाते हैं 





न हनन ओन था >रक>-3-नाक--- 
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और सरकार जो चाहती है ओर जनमतके इस निर्माण-साधनका जैसा 
उपयोग करना चाहती है वेसा करती है। पत्र कैबछ सरकारकी प्रिय 
बात ही लिखते ह । द 

न ब्यात्‌ सत्यमप्रियम--तीसरी प्रणाली सत्य लिखनेकी है, पर सर- 
कारोंकोी अप्रिय सत्य दबानेकी है। रूस, चीन और अन्य कम्युनिस्ट 
देशोमि यह अपनायी गयी है| कम्युनिस्ट राज्य और समाज-प्रणालीकी 
दासता पत्रनोंकों स्वीकार करनी पड़ी है । थे यह नहीं लिख सकते कि 
कम्युनिज्मके अतिरिक्त भी कोई अच्छा वाद दुनियामें हों सकता 
है। इस प्रणालीमें एक दो अच्छाइयाँ है। पहली अच्छाई यह कि 
चोरी, डकेती, अपराध, भामूछी साधारण बातें, सनसनी पेदा करनेवाली 
बातें और यौन-सम्पन्धी बातें अखबारोंमें नहीं रंगी जातीं। दूसरी 

अच्छी बात इसमें यह है कि कम्युनिस्ट पार्यी और सरकार जो योजनाएँ 

बनाती है और काम निर्धारित करती है उनके करनेमें यदि कोई 
आल्स्य दिखाता है या भ्रशचार करता है तो उसकी पोछ खोलनेकी 
ओर उसपर टीका करनेकी पूरी स्वतन्त्रता सरकारी नोकरों, पाटंके 
सदस्यों और पाठकोंको रहती है | इससे छाभ यह होता है कि शासन 
विशुद्ध रहता है । 

शजनीततिक आधारपर बनी चोथी प्रणाली उन देशींमें प्रचलित है 
जहाँ विधानमें तो पत्नोंका पूर्ण स्वातकू्य निहित है, पर व्यवद्यारमें वह 
बहुत सीमित कर दिया गया है या कर दिया जा सकता है। दक्षिण 
अमेरिकाके अधिकांश देशों, टकों, यूनानमें यह प्रणाडी जारी है। पत्रोपर 
नियन्त्रण करनेके लिए सरकारें कई उपाय काममें छा सकती हैं | संविधान- 
भें संशोधन, पत्रोॉंकी आर्थिक सहायतासे वशमें करना, बड़ी समाचार- 
समितिको वशर्म रखना, सरकारी प्रचार विभागोंकी सामग्री छापनेकी 
जबरदस्ती करना, ऐसे कान बनाना कि विदेशी सरकारे शिकायतें कर 
अपने देशकी पत्नोेंकोी धमकाती र 

राजनीतिक प्रणालियोंकी बात यदि हम छोड़ द ती पत्नोंकों दो 


५८ आधुनिक पत्रकारकलछा 
व्यापक हिस्सोंमे विभाजित . कर सकते हैं। एक तरहके पत्र विारोंको 
प्रधानता देते हैं | यूरोपमें पिछली दो शताब्दियोंमि इसी प्रकारकों पतन्न- 
कारी थी | कम्युनिस्टों और तानाशाही देशर्मे इसी. प्रणालीसे विचार' 
प्रसारित किये जाते है और प्रचक्तित सरकार अपने तन्त्रसे सारेके सारे 
समाजकी दिमागपर कब्जा करती है | 

दूसरी प्रणाली समाचारोंपर जोर देनेबाली है। अमेरिका यह अप 
नाथी गयी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सम्पादकोंसे अधिक 
योग्य और विद्वान वहाँ संबाददाताओंको होना पड़ता है |. संबादकी साथ- 
साथ संवाददाताओंफी नाम वहाँ रोज छपते हैं । 'ऋोलमिस्टो' का महत्त्व 
इससे बहुत बढ़ गया है | नामके छपनेसे उनका यहा भी बढ़ता है, पर 
उन्हें अधिक जिम्मेदार भी होना पड़ता है | 

जनतामें जितनी राजनीतिक जागति, चेतना वा विचारथ्यक्ति रहती 
है उसीपर अखबारोंका समाचार-पत्र या विचार-पत्र होना निर्भर रहता 
है । जिस देशकी जनता अधिक सीचती है उस देशमें समाचार-पत्र 
पनपते हैं । जिन देशोमें जनता कम सोचती है या सोचने पाती है बहाँ 
विचारपन्नोंका ही अधिक बोल-बाला रहता है | 
दुनियाके विभिन्न देशोंमे पत्र-स्वातन्ध्यका हाल 

समाचार-खातन्व्यके बारेमे इतनी लड़ाई चलती रहती है, पर सर- 
कारे अपनीवाली कर ही लेती हैं| सेन्सरकी जो स्थिति दुनियामें सन्‌ 
१९५३ की पहली छमाहीमे थी उसे गोरसे देखनेपर ज्ञात होगा कि 
जनताकी वास्तविक स्थिति जाननेकी स्वतन्त्रता क्रितनी सीमित है । 

आधी दुनियामें समाचार-स्वातरू्य नाभकी कोई चीज़ नहीं है | 
चीनमें कोई घिदेशी पत्रकार स्थायी रूपसे नियुक्त नहीं है। रूसकी 
राजधानी मास्कोमें दो-चार इने-गिने विदेशी संवाददाता हैं, १२ उनकी 
समाचारोपर बहुत कड़ा सेन्सर है। ( स्टालिनकी मृत्युके बाद हधर 
स्थिति कुछ बदल गयी है। ) जबतक सोवियट अखबारोंम न छे ये 
संवाददाता किसी सोवियय नागरिक. या अधिकारीकी गिरफ्तारीके 
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राम्बन्धमं कोई समाचार बाहर नहीं भेज सकते। विमानों, ट्रेनों या 
जहाजोंकी बुर्घग्नाओंके समाचार्रोपर रोक है। वस्तुओके मूल्य और 
कमचारियोंके वेतनके सम्बन्धमँं तथा मकारनोंकी कमीकी बारेमें समाचार 
नहीं भेजे जा सकते | सोवियट: नेताओंके व्यक्तिगत जीवनकों विवरणा- 
समक बात भी बाहर नहीं भेजी जा सकतीं | 

पूर्वी यूरोपके कम्युनिस्ट देशोंका भो यही हाल है। उन देझोंके 
सरकारी रेडियो जो कुछ सुनाते हैं और वहाँक्के नियन्त्रित अखबारोंमे 
जो कुछ छपता है. उसीसे बाहरके छोगोंको वहॉकी हालत जाननेकों 
मिलती है | रूमानिया, चेकोस्कोबाकिया, बलगेरिया और अलबानियार्म 
कोई विदेशी संबाददाता नहीं है। हंगरीमें एक हंगरीबासी ही विदेशी 
असोशिएटेड प्रेत आवब अमेरिकाकी समाचार देता है, पर आपत्ति- 
जनक' समाचार छपनेपर अधिकारी उसे अपने यहाँ जबाबदेहदीके छिए 
बुलते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उसके समाचार भी “निय- 
न्त्रित' ही हो जाते हैं । 

यूगोसलाविया भी कम्युनिरुय देश है, पर बाहर भेजें जानेबाले समा“ 
प्वारॉपर वहाँ कोई पत्यक्ष सेन्‍्सर नहीं है । " 

बाकी सारी दुनियाकी जो अपनेको स्वतन्त्र कहलाती है, हालत 
भी कोई बहुत अच्छी नहीं है । 


एशिया 


भारत-“विदेशोंसे देशमें मंगाने ओर देशरे बाहर समाचार भेजनेपर 
कोई सरकारों रकावठ, सेन्सरशिप नहीं है ! सूत्र-स्थानोंपर समाचारोपर 
नियन्त्रण करनेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया जाता | 

पाकिस्तान-प्रत्यक्ष सेन्सरशिप नहीं है, पर देशसे बाहर जानेयाले 
समाचारोंपर नजर रखनेका प्रथत्न सरकार करती है । 

मशया-सिंगापुर--बाहर जानेबाले समाचारोपर कोई रोक नहीं है। 
कऋम्युनिस्ण गोरिह्श लोगोंके उपद्रवक्ते कारण ब्रिटिश शासकोने विशेष 


प+४ 
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संकठपूर्ण” खितिकी घोषणा की है और अभन-कानूनकों भंग करनेके लिए 
उभाइनेवाली बाते छापनेवाले पत्रौंको सरकार छपनेसे रोक सकती है । 

हिन्द चीन--कम्युनिस्टोंसे चलनेवाले युद्धकी संमाचारोंके बाहर 
मेजनेपर सेन्सर है। कभी-कभी फ्रीच नीति-सम्बन्धी राजनीतिक समाचारों: 
पर भी रोक लगा दी जाती है | . 

जापान-कोरिया--कोई सरकारी सेन्सर नहीं है! संयुक्तराष्ट्रसंघीय 
कमान कोरियाम सभी समाचारोंका सेन्सर करती है और कोरिया्क 
अखबारों और समाचारसमितियोपर कड़ी मंजर रखती है। टोकियीमें 
कोरियाकी लड़ाईके सम्बन्ध छिलले समाचार सेन्सरके पास भेजने 
पड़ते हैं । 

चीन--पश्चिमी देशोंके संवाददाता खीनमें नहीं जाने पाते । 

हांगक्ांग-चीनी पत्र पानेमे कठिनाई होती है | 

फारमीसा-फिलिपाइन्स--समाचारोंपर कोई सेन्‍्सर नहीं है | 

| मध्यपू् 

शास--सेन्सरशिप पूरी है | 

लेबना।न-सरकारी सेन्सरशिप नहीं है, पर सरकारी नीतिकी टीका“ 
टिप्पणी करनेवाले संबाददाताओंपर सरकारी दबाव डालमेकी प्रकृत्ति है | 

तुक-देशसे बाहर जानेशाले समाचारोपर कोई सेन्सर नहीं है। 
देश, राष्ट्रपति और पाल्मेण्व्की प्रतिष्ठकों पक्का पहुँचानेवा्लोंकों सजा मिल 


. सकती है। अनातोलिया समाचार-समित्ति सरकारी प्रयत्नोंसे चलती है | 


इंग़न--देशके हितको क्षति पहुँचानेवाके 'शूठे और उत्तेजक! समा“ 
चार भेजनेका दोष छगाकर मईमें असोशिएटेड प्रेसके संवाददाताकों! 
सरकारने देशके बाहर निकाल दिया | संबाददाताओंको चेतावनी दी 
गयी है कि ऐसे झूठे! समाचार बाहर ने भेजें ] 
इजराइछ--सैनिक सुरक्षा सम्बन्धी समाचारोपर सेन्सर है | 
जार्डन--बाकायदा सेम्सर नहीं है, १९ सरकार या शाहकी सम्बन्ध 








. पन्न-स्वातम्ब्य द ५१ 
यदि कीई अवाश्छित समाचार भेजनेका प्रयत्न किया गया तो सेन्सर 
काम कर सकता है । 

ईराक--बाकायदा सेन्सर नहीं है, पर विदेशी संवाददाताओंकों 
देशम आनेकी इजाजत मिलनेमे कठिनाई होती है | 

सऊदी अरब--विदेशी संवाददाता स्वागताई नहीं हैं | 

मिख--छ मास पहले जारी की गयी सेग्सरशिप जूनके अन्तिम सप्ताह 
में उठा ली गयी। देशके अखबार सेमिक विषयों ओर सरकारफे 
सम्बन्धके कुछ समाचार बिना पास कराये नहीं छाप सकते | कुछ अख- 
बार बिना कारण बताये बंद कर दिये गये हैं | 

अफ्रीका 

दक्षिण अफ्रीका-कम्युनिज्मं-विरोधी कानूनफे अम्तर्गत कोई भी 
सरकार-विरोधी अखबार बन्द किया जा सकता है। अबतक कैवल एक 
कम्युनिरट अखबारका लाइसेन्स रह किया गया है। विदेशी संबाद- 
दावाओंकी समाचार-चिट्ठियों डाक-तारधरमें सरकारी अधिकारियों द्वारा 
देखी जा सकती हैं। 

कैेनिया--माऊ-माऊ सम्बन्धी विशेष स्थितिके कारण बिना छाइ- 
सेग्स कोई अखबार नहीं निकठः सकता । बाहर भेजे जानेबाले समा- 
चारोपर कोई सेन्सर नहीं है, पर बाहरसे आनेबाले ससाचार राजद्रोहा- 
त्मक होनेपर जब्त किये जा सकते हैं | 

ट्यूनिशिया--इस फ्राच संरक्षित देशमे स्वातन्थ्य आन्‍न्दोलनके कारण 
फ्रच आर आअर दोनों भाषाओंकी पत्रोपर सेन्सर हागू हैं। कभी-कभी 
अमेरिकन और फ्रच पत्नोंके भी देशमें आनेपर रोक लगा दी जाती है | 
बाहर भेजे जानेवाले समाचार कभी सेन्सर किये जाते हैं और कभी रोक 
कर देख्से भेजे जाते हैं। मोरक्रोके राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनके कारण सेन्सरशिप 
छगायी गयी है | फ्रेंच शासनकी टीका करनेवाले समाचार भेजनेमें देर 
की जाती है | अल्जीरियामें, जो फ्रेंच यूनियनका भाग भाना जाता है, 
सेन्सरशिप नहीं है | न आ 
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५२ आधुनिक पत्रकारकला 
रघ्ट्रभण्डर 

ब्रिटेन तथा. साष्रमण्डछके अन्य देशोंमें परंपरागत पत्र-स्वातन्भ्यकी 

रक्षा हो रही है | 
रूस तथा कश्युनिस्ट देश 

मास्कोंसे संवाददाता छोग अब अधिक समाचार भेज पा रहे हैं पर 
सेन्सरशिप अब भी कड़ी है। रूसी पन्नोंम जो छपता है उस्तीर्क सम्बन्धर्मे 
समाचार भेजे जा सकते हैं। समाचारोंके सूत्रोतक अब भी बाहरी संक्षाद- 
दाता नहीं पहुँच सकते | मार्चमे कई अमेरिकन संवाददाता रूसकी यात्रा 
करने पाये थे | द 

पोलैण्य--खेलकूदके एक समारोहके समाचार भेजनेके लिए पोलेण्ड 
ने पश्चिमी संबाददाताओंकों अपने देशमें आने दिया है | 

हंगरी--बूदापेस्टमें हुए, विश्वशान्ति सम्मेलनकी रिपोट भेजनेके लिए 
'हंगरीने अपने यहाँ बाहरी संवाददाताओंकों आने दिया था । 

चेकोस्टोबाकिया - अमेरिकन संवाददाता विकछियम ओटिस दो साक 
केदके बाद छोड़े गये | 

पूर्वों जमनी-समाचारपन्नोंके संचाझइन और उसमें छपनेबाली 
सामग्रीके बारेमें सरकारका पूरा नियन्त्रण है | 

यूगोस्लाविया---विदेशी पत्रोंमे यूगोस्लाव सरकारकी टीका छपनेपर 
विदेशी संब[ददाताओंपर अधिकारी मंन-ही-मन नाराज होते है, पर सर- 
कारने सेन्सरशिप नहीं लगायी है | देशके अखबार कड़े सरकारी नियन्त्रण 
में हैं और सरकारी ठोका करनेवाले विदेशी संबाददाताओंकी खबर 
लेते हैं | 

पश्चिमी यूरोप 

फ्रांस, पर्चिमी जर्मनी, इटछी, आ्ट्रिय, यूनान, फिनलैण्ड, देस- 
मार्क, स्वीडन, माखे, बेलजियम्, हालेण्ड और लक्जेभबर्गमें कोई 
सेन्सरदिप नहीं है ! 








पत्र-स्वातन्ध्य + रे 
फ्रांस-प्रमुख समाचार समितिकों सरकारी आर्थिक सहायता मिल्ती 


है | कभी-कभी फ्रहच पुछिस कम्युनिस्ट अखबारोंके दपतरोंपर छापा 


मारकर आपत्तिजनक कागज बरामद करती है। कभी-कभी बचिदेशी 


भाषी पत्नोपर सरकारकी सम्बन्ध्मं झुठे समाचार छापनेपर सोक छगा 


दी जाती है | 

यूनान->सरकारों वकील किसी मुकदमेकी काररवाई या देशकी 
सुसक्षाकी लिए गोपनीय सामग्री छपनेपर रोक छगा सकते हैं | 

पश्चिमी जम॑नी--शान्ति समझौता कार्यान्वित होनेपर मित्र-राष्ट्रीय 
नियन्त्रण पत्नोपरसे भी हट जायगा | वेधानिक गारण्टी सरकारी आक्र- 
मणोंसे प्रेसकी रक्षा करती है। मित्रराष्ट्रीय सेना-सम्बन्धी समाचार 
गोपनीय समझे जाते हैं । 

स्पेन---ब्रिटेनके राज्यारोहणकी तैयारीकी खबरें छापनेपर समाचार- 
पत्नोपर रोक छगा दी गयी थी। इसके सम्बन्धपे विज्ञापन छापनेपर 
भी रोक लगी थी। विरोध प्रकट करनेपर ये आदेश बादमें वापस 
लिये गये | 

पुर्तगाल--बाहर भेजे जानेवाले समाचारोपर कोई सेन्सर नहीं है 
पर बिदेशी संबाददाता जो क्रुछ लिखते हैं उसके लिए. जिम्मेदार समझे 
जाते हैं | देशी समाचारपत्र सरकारके नियन्त्रणमें हैं | 

दक्षिण अमेरिका 

इक्केडर---सेम्सरशिप नहीं है, पर नये राष्ट्रपति श्री इबाराके आनेके 
बादसे विरोधी पत्रों और पत्रकारोंसे काफी छेडछाइ हुई है । 

ब्राजील, खिली, युरुग्वे--कोई सेन्सरशिप नहीं है। चिलीमे बाहर 
भेजे जानेवाले समुद्री तारोंपर टेक्‍्स छगता है। ज्राजीलमें कभी-कभी 
पुलिस कम्युनिस्ट अखबार जब्त कर छेती है| चिछीमें एक कम्युनिस्ट 
अखबार १० दिनके लिए बन्द किया गया था | 

कोलम्बिया--सन्‌ १९४१९ में छगी सेन्सरशिप अब भी जारी है | नये 
राष्ट्रपतिने इसे ढीला करनेका वचन दिया है । 











४+॥ आधुनिक पत्रकारकला 
बौलीविया--बाहर भेजे जानेवाले समाचारोपर कोई रोक नहीं है पर 


पत्र-स्वातन्ञ्य सीमित है | 


पेरू--जुलाई सन्‌ १९४९ का. प्रेस-स्वातम्ध्य सीमित करनेबाला 
कानून अब भी छागू है। बाहर भेजे जानेवाछे समाचारोपर सश्कारी 


अधिकारों कड़ी नजर रखते हैं | 


बेनेजुएल--राजनीतिक समाचारोपर सेन्सरशिप है । 

पैवे, अछ सादवेडर, डोमिनिकन रिप्लिक--पत्न-स्वातन्त्य 
सीमित है | 
. अर्जेदाइना--पत्रेंसे एक महीने तक अमेरिकन समाचार समितियों का 
अहिष्कार कराया गया था! राष्ट्रपति पेरोगनने इस समितियोंके कार्य 
कलायोंकी जॉचकी लिए कांग्रसके सदस्वोकी एक कमेटी बनायी । 

क्यूबा, ग्वाटेमाला-अन्र-स्वातन्त्यकी धधष्टिसि लक्षण अच्छे नहीं 
दिखाई देंते | हम ह 

असोशिएयेड ग्रेस आफ अमेरिका सालहमें दो बार दुनिया भरके 
अपने संवाददाताओंसे पत्र-स्वातख्यके सम्बन्धकी स्थिति पूछता है और 
रिपोर्ट तैयार करता है। ३० जूस सन्‌ १९५३ को समाप्त हुईं 
ऊमाहीकी रिपोर्टक आरा ऊपर दिया गया है | 








पत्रकारकलाका नीतिशाख्र 


दुनिया भरके पत्र और पत्रकार हमेशासे पत्र-स्वातन्थ्यक्री लड़ाई 
लड़ते आये हैं, पर अपनेको उच्छुंखछ और गैर-जिम्मेदार होनेसे बचानेके 
लिए भी हरएक देशमें पत्रकार अपने लिए. नीतिशासत्र या नीतिसंहिता 
बनानेका प्रयत्न करते रहे हैं। जो नीतिसंहिताएँ समय-समयपर बनीं 
उनमेंते कुछ यहाँ दी जा रही हैं ! 

नीतिसंद्दिताएँ 

मा ( भारतीय सम्पादक-सम्मेकन, दिसम्धर १९७० ई० ) 

जनमत तैयार करनेके प्रधान साधन अखबार होते हैँ इसलिए 
पत्रकारोंकी अपने कामकों थाती ( ट्रस्ट ) समझना चाहिये और मान- 
बताकी शांति तथा जनहितकी रक्षा और सेवाके छिए. अपनेकों हमेशा 
तत्पर रखना चाहिये । 

मूठ मानवीय और सामाजिक अधिकारोंका उच्चित आदर पत्रकार 
को करना चाहिये। अपनी ब्वत्ति या पेशेकी पुनीत कर्त्तव्य मानकर 
समाचार देते समय पत्रकारकों हमेशा निष्ठाबान्‌ और न्यायनिष्ठ होना 
चाहिये | 

जातीय, धार्मिक और आर्थिक भेदोंसे उत्पन्न सामाजिक खिंचावों 
के समाचार देते समय या उनपर टीका-टिप्पणी करते समय पत्रकारशोंक़ों 
खास तौरसे अपने ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिये । 

पत्रकार यह देंगे कि जो-कुछ छप रहा है उसमें तथ्यकी एक भी 
गलती नहीं है| कोई तथ्य न तोड़ा-मरोड़ा जाय और न कोई आवश्यक 
तथ्य छिपाया जाय | जान-बूझकर गछत चीज कभी न छापी जाय । 
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५६ आधुनिक पत्रकारक॒छा 
जो-कुछ छये उसकी सारी जिम्मेदारी पत्रकार छे । यदि जिम्मेदारी 
नहीं छेनी हो तो पहलेसे इसका खास तीरसे उब्छेख किया जाय | 
अफवाह ओर अपुर समाचारोंकों अफवाह और अपुह समाचार 
ही लिखा ओर माना जाय | 
विश्वासघात कभी ने किया जाय | क्ृत्तीय गोपनोयताकी रक्षा 
अचदय हो | 
व्यक्तिगत हितोंका पत्रकारीसम्बन्धी कार्यर्म कभी प्रोषण ने ही । 
गलत बातोंका व॒रत स्वेच्छासे खश्डन किया जाय | गछूत बातोंकी 
ओर कोई ध्यान आकर्षित करे तो खण्डन प्रकाशित करना कत्तंथ्य हो 
जाता है | 
पत्रकारोंकों अपने पदका उपयोग या हुरुपयोग गेरपत्रकारीकी 
कार्मोमे कभी नहीं करना चाहिये । 
किसी चीजकों छापने या न छापनेके लिए घूस मॉँगने या घूस 
स्वीकार करनेसे बढ़कर पत्नक्रारफे लिए और कोई पाप नहों है । 
समाचारों ओर तथ्योंके संकलन और प्रकाशनकी स्वतन्नता' तथा! 
उच्चित टीकाटिप्पगी करनेका अधिकार, ये दो ऐसे सिद्धाग्त हैं जिनकी 
रक्षा करनेकी लिए हरएक पत्रकारकोीं हमेशा तत्यर रहना चाहिये | 
आपने सहयोगी पत्रकारों और महत्वके सार्वजनिक कार्यकर्ताओंका 
विशेष ध्यान पत्रकारोंकोीं हमेशा रखना चाहिये । क्‍ 
पत्रकार अनुचित उपायोसे अपने सहयोगियोकी नौकरी छुड़ानेका 
पाप न करे ओर न अपने कार्यका अनधिकार या गछत' उपपोग ही करे | 
व्यक्तिगत वादबियाद पत्रोमे जारी रखना अपनी जृक्तिकी प्रतिष्ठाके 
लिए हानिकर मानना चाहिये | 
किसीके व्यक्तिगत जीवनकी निजी बातोंकिी सम्बन्धर्म अपवाहँ या 
अन्य बाते छापना कर्तव्यच्युत होना है। जनताकी चाहफैे लिए या 
उत्छुकता शान्त करनेके लिए ज्यादा नहीं, पर यदि जनहितके ख्यालसे 
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पन्चकारकलाका नीतिशास्र ५७ 
आवश्यक ही हो .जाय तभी किसीकी व्यक्तिगत जीवनकी याते पुष्ट 
आधारपर छापी जा सकती हैं | 

>< ५८ ऐ 

आस्ट्रं छियन पत्रकार संध 

समाचार छापने ओर टीका्प्पणी करनेमे परी-पूरी इमानदारी 
बरतिये । 

आवश्यक तथ्योंकी छिपाइये मत और अनुब्लेखसे या गलत बरातपर 
जोर देकर सत्यको तो डिये-मरेडिये मत | 

किसी भी हाह्ममें विश्वासधात न कीजिये | 

सहयो गियोंसे भ्रातृत्यका व्यवहार हमेशा कीजिये । सहयोगीका कोई 
अनुचित उपयोग न कीजिये | 

घूस कभी मत लीजिये | न्यायबुद्धि पर व्यक्तिगत स्वार्थकी विजय 
कभी मत होने दीजिये | 

समाचार, च्िन्न था दस्तावेज प्राप्त करनेके लिए हमेशा कैवल 
उचित सार्गका अवलछम्बन कीजिये | 

कोई व्यक्तिगत बातचीत यथा चिन्न छापनेंके पहले यह बात 
देनेबालेके सामने साफ कर दीजिये कि उसका उपयोग पत्नमें किया जा 
रहा है | 

अपने आचरणसे अपनी वृत्तिकी प्रतिष्ठा और पूर्णता्क प्रति 
जनताका पूरा विश्वास सम्पादन कीजिये | 
८ 


>< 
पत्चकारोंका राष्ट्रीय संघ, पट मिल 
सहयोगी पत्रकारोंसे वैसा ही अच्छा व्यवहार कीजिये जेसा आपको 
उनसे आपेक्षित हो । 
गंदनासी, अदाल्तकी मानहानि ओर कापीशइटका ध्यान हमेशा 
रहे | अदालती काररवाह छापते समय भी सब पक्षोके साथ न्यायोचित 


व्यवहार ही । 
५८ ५८ ८ 








जा ५८ आधुनिक पत्रकारक॒ल 


रा अमेरिकन न्यूजपेपर गिदड 


रे ' । ; पत्रकारका प्रथम कर्तव्य जनताकी विशुद्धा सत्य और द्ृषरहित 
आम समाचार देना है। जनताके साथ व्यवहार व्यक्तियों ओर समुदायी्क 
8 अधिकारकी प्रतिष्ठ-रक्षा अवश्य होनी चाहिये | 
है, | ! न्यायासनकी सामने सब मनुष्य बराबर हैं । पतन्नकारोंकी राजनीतिक, 
जप आर्थिक, सामाजिक, आतुवंशिक या धार्मिक पृर्वाग्रह दोषोंसे सनुश्य* 
0 मनुष्यमें भेद नहीं करना चाहिये। ओचित्य और तथ्यकी सर्बदा 
पा स््षा हो । 
| बतक न्यायाल्यसे फैसला नहीं होता क्रिसीको अपराधी नहीं माना 
ये जाना चाहिये | 
0 व पत्र॒कारपर विश्वास रखकर उसे कोई रहस्य बताया जाय तब 
है र<[ उस रहस्यका या रहस्पके सूत्रका उद्घाटन अदालतमें भी पत्रकाश्को 
रा नहीं करना चाहिये। एक पत्रके सालछिकका रहस्य बह पत्र छोड़नेके 
पक्िओ बाद भी पतन्नकारकों दुसरेके सामने प्रकट नहीं करना चाहिये | 
है रऑः समाचारका सम्पादन सम्पादकीय विभागम होना खाहिये, व्यवस्था- 
। विभागमें नहीं । 
है| स्वतन्त्र बुद्धि, आत्मसम्मान और पश्चणावहीनता ये शुण पत्रकारों: 
है र। में आवश्यक हैं | 
है [।! समाचारकी आड़मे किसीका प्रचार नहीं होना चाहिये | 
हैः ३ 2 २ 
है अमेरिकन लोखाइटी आफ न्यूजपेपर एडीटर्स, १९२३ ई० . 


समाचारों या लेखोंमे जो कुछ लिखा गया ही उसीके अनुरूप 
शीर्षक हों। क्‍ 

समाचारोमे टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिये। टीका-टविप्पणी 
जहाँ हो बहाँ उसके लिखनेवालेका नाम अवश्य हो । 

जनताका' अधिकार महस्वका है, जनताकी उत्सुकता नहीं। भद्दी 








प्रकारंकशाका नीतिशासख्र १) 
गरतियाँ तुरत शुद्ध की जानी चाहिये। भूल-सुधार करना पतका फरतत्प 
और अधिकार दोनों है । 
4 ९ शा 
पश्रकारके १० चर्म 
» ( नेशनकछ ऐण्ड पेन-अमेरिफन प्र स कांग्रेस, मे फ्सिको, १०४२ ४० ) 
(१) आपने पत्र सुनामपर गर्ब कीजिये। जीशगी साथ शा 
उत्साह दिखाइगे, पर व्यर्थका घमण्ड मत कीजिये | 
(२) पत्रकारोमें जड़ता मरयुवत और एक शी एक रह गस्ु पी है| 
(२) अबसर न खोश्ये, बहुजञनी बनिये, मवीनवाप्रदशनश भए 
चूकिये | क्‍ 
(४) व्यक्तिसे बड़ा समाज है, रास्कारस बढ़ा देश ह। गानुष्पष भर णृ 
है, संस्था और सिद्धान्त अमर हैं । 
(५९) शत्रु और मित्र दोनों बनाइसे, मित्र ऐसे ही जो! आपसे आदर 
प्राप्त कर ओर शत्रु ऐसे हों जिनका आप शेष कर सके | 
(६) आधिक और साहित्यिक क्षेत्रीम, दोनोंगे जाकमणका सागना 
आक्रमणसे करिये | शान्तिरे रहना हो ती अपनी रहा करने लिए! 
रे हमेशा तैयार रहिये । 
* (७) तलवार और पैसा ये दोनों कमके दुब्मग ॥। आतइपकता 
पड़े तो सम्मान-रक्षाके लिए जीवन और भधनकी भी अलि दीणिग । 








हु (८) हृठ रहिये, पर हठी नहीं | परिमर्तनीय बनिगे, पर कभजीर हा 
है नहीं | उदार बनिये, पर हाथ बिलकुक ढीला गत झोड़िगे | रे 
; (१) स्पष्टयादी, सगर्ब॑ और फुर्ताल रहने, तभी आपका समान 
होगा। कमजोरी परलोककी किए शारछी है, गहँीं तो था फठता ही है । , 

(१ ) जो कुछ छपा' हो सबकी जिमीदारी छीजिय । ग्यं '(।[१)४५"| . 

पाप है | प्रतिष्ठाकी हानि करनेवाली नीज न छापिये | भूस ४ता पाप रे 
अं है। किसीका विज्ञापन लेखकी तरह छापना पाप है। साथी प्रवकारनों | 


| | 2 
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६० आधुनिक पत्रकारकला 
जगह लेनेकी इच्छा रखना, कम वेतनपर काम करना स्वीकार कर 
साथी पत्रकारकों निकाछना भी पाप है। रहस्य जतनसे रखिये। पत्र- 
स्वातन्ब्य या पत्रकी शक्तिका व्यक्तिगत उपयोग कभी न कीजिये | 
>< भ८ कद 
कुछ डक्तियाँ 
पत्रकार अपने समयका इतिहास छिखते हैं --आओर इतिहास लिखनेमे 
सत्य बहुत आवश्यक है । द 
.. पत्रकार कभी सरकारी एजेण्ट न बने | 
पत्रकारोंका अखण्ड मोर्चा हो | एक पन्नकारकों दूंसरेकी निनन्‍्दा 
नहीं करनी चाहिये । 
पत्रकारकों हर सामलेका, चाहे वह राष्ट्रीय हो, या अन्तराष्ट्रीय, राज- 
नीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आनुवंशिक या सांसक्ृतिक, शास्तिपूर्ण 
हल दूँढ़ना चाहिये | । 
शान-स्थातस्थ्य सबसे महत््वका मानवाधिकार है । े 
सजन मनुष्य जो बात अपने मु हसे नहीं निकाल सकता, उसे पन्न- 
कोरकी नहीं छापना चाहिये । 
विज्ञापन भी सत्य उतना ही आवश्यक है जितना समाचारोंग । 
प्रकारीकी सबसे बड़ी कसीटी जनसेवा है । 
सफल पत्रकार ईश्वरभीरु अं।२ धर्ममीरू होता है, पर मनुष्यका 
सम्मान करता है, स्वतम्न्र बुद्धिवाल आमग्रह-दोष या पदलोभसे अनाकपषित, 
विधायक, सहिष्णु, असावधान नहीं, स्वनियन्त्रित, शाम्त, पाठकोंका 
सम्मान करनेवाला, पर, निर्मय, अन्याय देखकर तुरत ब्रुद्ध होनेवाला, 
भीड़के हठसे न दबनेवाझा, सबको अवसर देनेबाछ, आत्यम्तिक देशभक्त, 
अन्तरराष्ट्रीय मेत्रीवादी तथा मानवताग्रेमी होता है । 


कद. पनपर-नशलनलन+मन डा 


क्र 








|॒ 


आदशे-बाक्य 
पत्रकार जनशाघस्ता है 


में एक पुराना पत्रकार है इसलिए यह पूरी तोरसे नहीं मान सकता 
कि पत्रकारी केवल एक पेशा वा इृत्ति है। मैं समझता हूँ क्रि पत्रकारी 
का भी है, वृत्ति भी है और जनसेवा ( मिनिस्ट्री ) भी । जबतक कोई 
यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्रके द्वारा छोगोंका शान 
बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तबतक उसे पत्रकारीकी चाहे 
जितनी ट्रेनिंग दी जाय वह सर्वथा पत्रकार नहीं बन सकता | सच्चे 
पत्रकारके लिए यह भी आवश्यक है कि वह यह बात भी न भूले कि 
पत्रकी व्यापारिक और व्यावसायिक स्थितिके बलूपर ही उसको अपने 
कतंन्यकी पूर्तिका बल मिल सकता है | 
-“एच विश्लेम स्टीड 
'लन्दन टाइम्स के भूतपूर्व सम्पादक 
>९ »९ »< 

यदि मुझसे कभी यह निश्चय करनेको कहा गया कि अखबार या 
सरकार इन दोनोंमेंसे किसी एककों चुनना है तो में बिना दिचकके यही 

कहू गा कि सरकार चाहे न हो पर अखबारोंका अस्तित्व अवश्य रहे । 
-जेफरसम, १६-१-१७८७ 

५ ९ ५ 

समाचाणखत्र तो सर्चछाइटठके प्रकाशक उस झोककी तरह होते हैं जो 
इधर-उधर घूमता रहता है और कभी एक घटठनाकों और कभी दूसरीको 
अन्धका रसे प्रकाशमें घसीट छे आता है | कैवल इसी एक प्रकाशसे मनुष्य 








६२ आधुनिक पंत्रकारक॒छा 

का दुनियाकों नहीं चछा सकते | घटनाओं और दुघंटनाओं-बिस्फोर्टोंसे थे 
का समाजका शासन नहीं कर सकते | जब वे अपने स्थिर प्रकाशकी सहायता" 
00 से काम करते हैं और समाचारपत्र अपनी दृष्टि उनपर डाछते है तब 
हे स्थिति इतनी सुस्पष्ट हो जाती है कि जनता किसी प्रकारका निश्चय कर 
सकती है । 

“लिपमेन 





4८ ५८ >८ 

' | द पार्लमेण्टमें तीन इस्टेट रहती हैं, पर उधर प्रेस गैलरीम एक और 

' रे चीथी इस्टेट बेठी रहती है जो इन तीनोंसे भी अधिक महत्त्वकी रहती है । 
हा क्‍ 4 के ध 
हद जिस गैलरीमें रिपोर्टर ब्रेठता है वह राज्यकी चौथी इस्टेट बन गयी 
है, है । पार्लमेण्टको बहसका प्रकाशन पहले सार्वजनिक स्वातन्ब्यके लिए 
हैः खतरनाक समझा जाता था, पर वही अब सबसे अधिक महत्त्वका समझा 
है जाने छगा है। द हे 
है --भैकाछे 

पर । ८ ८ >< 

बी हरएक युग शासकोंने यही कहा है, अपने मतसे सरकार अपनेको 
आओ हमेशा पूर्ण समझती है, पर स्वतस्त्र समाचारपन्र सरकारके कार्योपर नजर 
- जज यो रखकर उसकी गछतियाँ पकड़ते रहते हैं और जनता सरकारोंकों ठीक 

करती रही है। आज हमारी सरकार जैसी है वेंसी उसे पत्र-स्वासन्ध्यने 

ही बनाया है, पत्र-स्वातर्त्य ही उसकी रक्षा कर सकता है। ४ 
पा क्‍ ““अामस पेनके मुकदमेमें ठामस अरशिन्स 

वि २६ >( ली 

(| .. हम जिस मतको दबाना चाहते हैं वह गछत ही है, ऐसा हम 

सर्वदा निश्यपृर्षक नहीं कह सकते | 


“जान रहूआर्ट मिल... 





आदरशं-वाकय ६३ 
» >< >८ 
कई सालके अपने अनुभवसे में यह कह सकता हूँ कि यदि अल्प 
संत पार्टके प्रास मतःप्रकाशनके साधन न॑ हों तो शासन करनेबाछी 
बहुमत पार्टी अनियम्त्रणकी ओर बढ़ती है | 
“अज्ञात राजनी तिज्ञ 
>८ ८ धर 
सरकारी प्रचार छूतकी बीमारी है। यह शिक्षण-कार्यके नाभसे शुरू 
होती है, शीघ्र ही पश्षपातपूर्ण हो जाती है, मताग्रही होती है और 
अन्तर्म समाचार-स्वातन्त्य ओर मतनस्वातन्त्य दोनोंका नाश करभेके 
जह श्यसे सरकारके हाथका एक हथियार हो जाती है | 
-एकरमेन 
>९ पर रा क्‍ 
, आप जो कहते हैं उससे में सहमत नहीं हूँ, पर अपनी राय 
बतानेके आपके अधिकारको रक्षा में आमरण करू गा | 
--क्लछाड हेब्वेशसके नाम बोलतेयर 
५८ ५८ ८ ह 
. अनियम्त्रित और अआत्याचारी सरकारोंसे अपनी रक्षा करनेका 
जनताका साधन समाचारपत्र है | कि 
स्वातन्भ्यकों सबसे बड़ा खतरा उत्साही आदमियोके आकृरमणर्से 
रहता है। बॉधमेंसे इधर-उधर थोड़ा-थोौड़ा पानी चूता हो तो वह बड़ी 
बग्रात नहीं है, पर उससे बॉँधकी सुरक्षांकी खतरा पैदा हो जाता है और 
जो छोग घार्थमें रहते हैं उन्हें साधधाव होना आवद्यक है । 
््िः . ->जस्टिस ब्रा डेली 
८ 4 ३३ 
लोकतम्त्रमे जनमत उस सूर्य-प्रकाशयुक्त ताजे वायुमण्डल्का काम 
करता: है जो राजनीतिशेंके एकत्र होनेसे पेदा हुए कीयणुओका नाश 
करते हैँ | स्वार्थ, अन्याय, ऋरता, चालबाजी आदि ऐसा प्रकाश पसन्द 











६४ आधुनिक पत्रकारकला 
नहीं करती | इनकी पोल खोलना इनको विफल करमा है। राजनीतिक 
शरीरमें कोई भी रोग अधिक दिन तक छिपकर नहीं रह सक्रता | 
इसके पर्दाफाशका मतलब रोगका आधा नाश है | 
५८ ९ »< 
प्रकादन योग्य सब समाचार इसमें छपते हैं | 
3]| [06 ॥6ए$ ॥8[ 5 4[ 40 (व 
“झज्यूयाक टाइम्स 
८ >< ८ 
ए70प 469/' 0/ 40॥ए007--छर या मुरीवतके बिना | 
>८ »< ८ 
किसी जोवित ओर उन्नतिशील लोकतस्त्रके लिए पत्र-स्वातक्य 
जीवन-स्तम्भका काम करता है! 
--बेग्डेल, एल, वि्की 
»६ »< *- <80 
समाचारपत्रका एक उद्देश्य जनताकी इच्छाओं-विचारोंकी समझना 
और उन्हें वप्क्त करना है; दूसरा उद्देश्य जनतामें बांछमीय भावनाओंकों 
जाग्रत करना और तीसरा उद्देश्य सावंजनिक दोषोंको निर्मयतापूर्थक 
प्रकट करना है | | 
-“ हिन्द स्व॒राज्य' में महात्मा गान्धी (१९०८ ४०) 
> >< धर 
पत्रकारोंकों चाहिये कि वह महर्षि नारदकों अपना आद्रगुरु माने । 
नारद प्रखर प्रचारक थे | शौर्य, थैर्य और आत्मत्यागक्की खबर बे दिगन्त 
तक फैछाते रहे | सद्‌शु णोंकी कीर्ति फैलानेकी तथा विपत्ति और फूंदक 
नाइकी इच्छासे बढ़कर और दूसरा कोनसा आदश हो सकता है । 
“सम्पूर्णानन्‍्द 
»८ हर »< 











आदश-बाक्य ६५ 
हे पत्रकार शिकायतलोर, टीकाकार, सछाहकार, बांद्शाहोंक प्रतिनिधि 
कि कक ब्र्‌ (5 मु द  म. 

' ( रोजेण्ट ) और राष्ट्रफे शिक्षक होते है। चार विरोधी पत्र चार हजार 
'रंगीनींसे भी अधिक खतरनाक होते है । 





गा “+नेपीलियन 
न हु है | 

जिस देशके अखबार स्व॒तन्त्र रहते हैं और हरएक व्यक्ति साक्षर, 
रा घढ़भेबालय रहता है वहाँ सब कुछ सुरक्षित रहता है | 


“जेफरसन 
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दुसश भाग 
व्यावहारिक पत्नकारी 
पत्र-कायोलयका संघटन 


मानव-संस्क्ृतिमें समाचारपत्रोंके उदय, उनके विकास और सर्व- 
साधारणकी दृष्टिसे पत्रकारकलाके महत््वयके सम्बन्ध हमने पहले 


भागमें चर्चा की | अब समाचार-लेखादि बाहरसे कैसे प्रास किये जाते हैं 


और व्यवह् रतः सभाचारपत्र कार्यात्यमें कैसे काम होता है, पत्र केसे , 
तैयार होता है, इसका विवरण इस भागमें तथा अगछे भागमें किया जा 
रहा है । पत्न-कार्याल्यके संघठमसे हम प्रारम्भ करते है। 
'हरएक समाचारपत्नके कार्याल्य्म कमसे कम तीन विभाग होना 
आअत्यावश्यक है। ये विभाग हैं--(१) सम्पादकीय विभाग 
(२) यन्जालय-विभाग 
(३) व्यवस्था-विभाग 
सम्पादकीय विभाग समाचारपन्रमें छपनेवाडे समाचार ओर अन्य 
लेख-सामग्री, चित्रादि तेयार कर देता है। यन्त्राठय उसे छापनेका 
इन्तजास करता है और व्यवस्था विभाग पत्नकों बेचने, विज्ञापन जुटाने, 
प्रतियों बाहर भेजने, लेनदेन तथा पत्नोत्पादनके लिए. आवश्यक समस्त 
वस्तुएँ तेयार रखनेको व्यवस्था करता है | द 
सम्पादकीय विभागमम पत्रकी आशिक खिति तथा आकार-प्रकारकी 
अनुसार सदस्योंकी संख्या रहती है| पर सदस्य कितने ही रहें, सबकों 


मिलकर एक आदमसीकी तरह काम करना पड़ता है । यद्यपि सम्पादकीय 
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पत्र-क्रार्याल्यका संघटन ६७ 
विभाग पन्नमें छपनेवाले समाचार, लेख, सित्रादि तैयार कर देता है, पर 
विभागकी सदस्य खुद जितनी सामग्री तेयार करते हैं उतनेसे ही अखबार 
पूरा नहीं होता, बाहरकी बहुत-सी सामग्री भी देनी पड़ती है। घरकी 
ओर बाहरकी सारी सामग्रीमें सामज्जस्थ स्थापित करना पड़ता है | 

सम्पादकीय विभागसे और विज्ञापन विभागसे जो सामग्री आती है, 
उसे यम्त्राछल्य विभाग कम्पीज कर और ब्लाक बनवा कर छापनेके लिए 
तैयार करता है। छपाई विभाग सम्पादकीय और विज्ञापन विभागके 
बिलकुल पास होना चाहिये | कम्पोज विभाश, ब्छाक विभाग, स्थीरियो 
विभाग, मशीन विभाग और दफ्तरी विभाग इसकी अन्तर्गत आते हैं। 
एक अधीक्षक सुपरिण्टेण्डेण्यके अधीन यह विभाग होता है और उसकी 
सहायताके लिए कई फोरमेन होते 

व्यवस्था विभागकी अन्तर्गत कार्योल्यकी व्यवस्था, प्रचार, विज्ञापन, 
हिसाब-किताब ओर उन्नतियोजना विभाग रहते हैं। समाचारपत्रका 
उद्यादन साहित्यिक कार्यके अतिरिक्त उद्योग भी है| यदि खर््चसे अधिक 
आय नहीं हुई तो पत्र सफल नहीं हो सकता । इसलिए, संचालकगणका 
अधिक ध्यान व्यवस्था विभागपर हो रहता है| 

हरएक विभागम कोई एक ऐसा विभागीय प्रधान होना चाहिये 
जी विभागीय नीति निश्चित कर सकता हो और जिसे पतन्नका कानूनी 
प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार ही | 

पत्रका स्वाभी कोई सश्चालक होता है या हिस्लेदारोंकी कम्पनी 
होती है क्योंक्रि अन्य उद्योगोंकी तरह इसमें भी पूंजी छगानी पड़ती 
है । पत्रोंकी व्यावसायिक व्यवस्थाके अधिकारी ये ढीग होते ईै--समञ्जालक 
था खामी, व्यवस्थापक, प्रचार-व्यवस्थापकफ ओऔर यन्त्रालय-अधीक्षक | 
यदि कोई कम्पनी पत्र चलाती हो तो साधारणतः सम्पादक उसके अध्यक्ष 

रहते हैं ओर व्यवस्थापकको सेक्रेटरी बनना चाहिये | 

| विज्ञापन विभाग भी सम्पादकीय विभागकी तरह अपनी सामग्री 
तैयार कर कम्पोजके लिए, यम्तालयमें देता है। आमदनीका अधिकांश 








छा. 







६८ आधुनिक पत्रका रकला' 
इसी विभागसे आता है.। यदि सम्पादकीय विभाग जनताकी अभि- 
राखचिका पत्र तेयार कर दे, यदि यन्त्राठय उसे आकर्षक ढड़से छापे और 
यदि प्रचार-विभाग उसे अधिकाधिक संख्यामं वितरित करनेका सुयोग्य 
प्रबन्ध करे तभी विज्ञापन विभागफकोीं सफछता मिलती है, उसे विश्वापन 
मिलता है | 

यदि प्रचार विभाग जनता तक अखबार ठटीकसे पहनानेकोी 
व्यवस्था न करे तो पत्नोंके अन्य विभागौका काम ही व्यर्थ हो जाय। अन्य 
सब विभाग बाहरसे सामग्री छाते हैं ओर प्रचार विभाग तैयार अखबार 
बाहर भेजता है। बड़े असवार अब विमानोंसे भी भेजे जाते हैं। याता- 
यातके हर उपकृब्ध साधनका सहारा प्रचार-विभागकों लेना पढ़ता है | 
पत्रके सभी पराठकोंकों निश्चित समयेपर पत्र अवश्य मिलना चाहिये । 
रेलसे, मोटर इत्यादिसे, चाहे जिस तरहसे हो पत्र उसके पारा अवश्य 
पहुँचे | यदि एक दिन कोई पत्र नहीं पहुंचा तो उसका दूसरा प्रतिस्पद्ञों 
तत्क्षण उतकी जगह ले लेता है | अतः वितरण या. प्रेषगकी व्यथस्थामें 
कोई त्रटि न होने पावे, इसकी ओर प्रचार-विभागकों समुत्रित ध्यान 
देना पड़ता है। 

अय-विभागम पत्रके सम्बरन्धका सारा हिसाब-किताब रखा जाता है। 
जितना धन बाहरसे आता है ओर जितना खर्च होता है, उसका पूश 


ब्योरा इस विभागकों रखना पड़ता है. ओर पत्रकी आर्थिक स्थितिकी 


रिपोथ उसे संचालकको देते रहना पड़ता है | 
पत्नोद्रो गका रूप अब इतना व्यापक होता जा रहा है कि एक नया 


विभाग, उन्नति-योजना विभाग, पत्र-कार्याक्षयोंमे खोलना पड़ता है। 
इसका प्रधान कार्य है पत्रके छिए अधिकाधिक ओहक, भिन्न, पाठक और 


विज्ञपनदाता प्राप्त करना । इसे सभी विभागोंसे सम्पर्क और सामंजस्य 


ख़्वना पड़ता है | 


संक्षेपमे, पत्रकार्याल्यका यही संघटन है--- 
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पत्र-संचालक 


पत्रोंकी सफलता या ख्यातिके छिए अधिक जिम्मेदार कोन रहता 
है--पत्र-संचालक या सम्पादक, यह प्रइन बड़ा जटिल है। इंगछेण्डमे 
पत्रसंचालकोंने इस दृष्टिसि सम्पादकोंसे अधिक नाम कमाया है। नार्थ- 
क्लिक, बर्नहम, ग्लेनेस्क, बीवर्रुक, कैंम्सली' ''*' कई नाम गिनाये 
जा सकते हैँ जहाँ पत्रसंचालकोंने ही पत्रकों बढाया और समुन्नतः किया 
है [पर साथ ही 'छम्दन टाइम्स! और 'ैनचेस्टर गार्जियन के नाम 
बताये जा सकते हैं जिन्होंने बड़े-बढ़े सम्पोदकोका यश दुनिया भरम 
फैलाया है | ' 

ध्यान देनेकी पहली बात तो यह है कि यदि पतन्न-संचालक न रहें 
तो पत्र दी न निकले | पर साथ ही दूसरी बात भी उतनी ही महत्वकी 
है कि अकैला पत्र-संचाऊक अखबार नहीं निकाल सकता | धनी आदमी 
राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणोंसे अलबार निकालते हैं, पर अधिकतर 
विफल होते हैं, क्योंकि एक तो थे यह नहीं जानते कि अखबार कैसे 
चत्यये जाऊं, या वे ऐसे समग्णदक नहीं रखते जो पत्रकों समुचित झूपसे 
चला. सके या फिर वे खुद सम्ाजके लिए हानिकर कार्य करनेबाछे 
समाज-विरोधी प्राणी होते हैं। ऐसे पत्र-संचाहुक आधिक दिन पत्नोग्रोग 
के मेंदानमें नहीं टिकते | 

समाचार-पत्र उसमें काम करनेवाले सब्र छोगोंके सहयोगका' सम्गिलिति 
फल रहता है। यदि संचालक और सम्पादकम सहयोग न हो तो संचा- 
लक पर आशक्षेप होने छूगते हैँ कि वह पन्न-स्वातम्यम बाधा डालता है, 
संपादककों धमकाकर जबरदस्ती असहाय बनाता है ताकि वह अपने 






पत्र-संचालक ७२९ 


स्वतन्त्र मत और विचार पतन्नमें प्रकट न कर सके जिससे पाठक जज्ञानमें 


ओऔर वस्तुश्थितिके सम्बन्धर्म प्रम्में पड़ा रहता है | ये सभी आश्षेष 


तथ्यपूर्ण रहते हैं, सो बात नहीं । पत्र-संचालक जब पेसा लगाता है तब 


उसकी उन्नत बात पत्रम क्‍यों न रहे और पत्र-संचारक भी बस्तुतः 
कम्पनीक अन्य शेयरदोट्डरों या, पारिवारिक सर्म्पात्त हों तों, परिवारक्र 
उन्य हिस्सेदारोकि प्रति जिम्मेदार रहता है | बस्तुतः पत्र-संचालक ट्रस्टी 
होता है, पत्र-संचालनमें उसकी आवाज सबसे तेज होती है, पर इससे 
आगगे वह नहीं जा सकता । 

'>ब्दन टाइम्स' एक ऐसा पत्र है जहाँ पत्र-संचालक यद्यपि सम्पा- 
दकको मियुक्त करमेका या निकालनेका अधिकारी रहता है, पर वह 
कैब पतन्नके व्यावसायिक मागकों देखता है ओर सम्पादकीय नीतिकी 
_ सारी जिम्मेदारी कार्यकारी सम्पादकपर छोड़ देता है। कर्नल एप्टर 
हमेशा कहते हैं कि मीतिकी बात मैंने सम्पादकोंपर - छोड़ दी है, व्याव- 
सायिक अंग में देखता हूँ । टाइम्स! में यद्यपि कर्नछ एस्ग्रके आधेसे 
अधिक शेयर हैँ, फिर भी वहाँ डाइरेक्य्रोंका बोर्ड है और सम्पादककी 
नियुक्ति या बरखाध्तगी बोर्डकी सलाहसे ही होती है | 

टाइप्स! को छोड़कर ब्रिटेनके अन्य बड़े-बड़े पत्रोंके संचालक 
अपने-अपने पत्रोंभ बहुत दिलचस्पी लेते हैं। वहाँक़े पत्र-संचालकोंका 
अनुभव भी बहुत व्यापक रहता है। अपनी सारी जिन्दगी इसी व्यव- 
सायमें उन्होंने बितायी है। यदि किसी संचालकर्म पत्र चलानेकी 
योग्यता ही न रहे तो अब यह काम इतनी परेशानीका हो गया है कि 
बह खुद हो इसे छोड़नेकों तंथार हो जायगा | 

- प्रत्र-संचालक यदि चाहे कि में ही सब कुछ करू तो यह कभी 
सामशव नहीं हो सकता । रोजकी पत्रका अग्तिम रूप शतमें काम करने 
बाल सहायक सम्पादक ही निश्चित करता है, वहाँ पत्न-संचारूक नहीं 


आता | यदि एक भी गलत शीषक छगे तो पत्रपर तुरत उसका प्रभाव 


पड़ता है | 




















७२ आधुनिक पत्रकारक्रछा 


यदि संचालक पत्र अधिक दिलचस्पी छेता है तो पहली आवश्यक 
बात यह है कि पत्रके उददश्यके सम्बन्ध सम्पादक ओर संचाल्ककी 
विचार और कब्पनाएँ एक हों। यदि ऐसी बात ने हो तो दोनौंकों 
कभी एक जगह नहीं आना चाहिये । नीति-सम्बन्धी साधारण सिद्धान्तों 


पर दोनोंका एकमत होना आवश्यक है। जहाँ एक बार नीति-सिद्धान्त' 


निश्चित हो जाते हैं, रोज-रोजके कामकी जिम्मेदारी सम्पादककी हो, 


: जाती है | संचालक-सस्पादकका रोज सलाह-मशबिरा होता है, कभी" 
: कभी मतभेद भी होता है, पर सल्यह्द आर बहससे तथा कार्यातूयकी अन्य 


सहयोगियोंसे पशामशंके बाद अन्तिम निश्चय हो जाता है। 

ब्रिटेनमें व्वाड़े नार्थक्लिफ अपने समाचारपत्रोंम सबसे अधिक दिल- 
चरपी हेनेवाले संचालक थे | थे रोज अखबार देखकर उसपर अपनी 
सलाह और टीका-टिप्पणी लिखकर सम्पादकोंके पास भेजते थे। 
राजनीतिके सम्बन्धमें सम्पादकसे मतभेद न होनेके कारण उनकी टीका” 
टिप्पणीम यह विध्रय कभी नहीं आता था | ः 

छाई बीवरब्ुक भी नार्थविद्फकी तरह अपने पत्नेंमि दिकचस्पी 
छेते थे और छाई कैम्सली भी अपने पत्नोंकी उन्नतिके लिए. उसी तरह 


प्रयलशीछ रहते हैं | 


समाचारपत्रक्की सारी व्यवस्था सम्पादकीय गींबपर ही आधारित 
हो सकती है । इसीछिए संचालककी सबसे पहले सम्पादकीय नौतिका' 


' निर्धारण करना चाहिये ताकि उस नीतिकी आधारपर बह निर्णय कर, 


सके कि हमारे पश्रकी बिक्रीसे और विज्ञापनसे कितनी आय हो सकती 
है। इसका निर्धारण होनेपर ही पत्रके खर्च ओर बजटका निश्चय किया: 
जा सकता है | 


.  पत्रकी नीतिका निर्धारण करनेमें इन बातोंका ख्याक् करना 


पड़ता है -- । 
(१) राजनीतिक दृष्टिसे हमारे पतन्नकी नीति क्‍या रहेगी ! 






पत्र-संचालक ७३ 


(२) यह फैचछ ऊपरके तंबकैके थोड़ेसे अमीर आदमियोंके लिए 
होगा था मभिम्न-सध्यवर्गवालोंके लिए व्यापक प्रार-प्रसारका होगा | 

(१) खतरियों, पुरुषों और विभिन्न आथिक वबगॉमें किसके प्रति यह 
आधिक ध्यान देगा | 

(४) यह कैबछ अपनेकों स्थानीय श्षेत्रतक सीमित कर स्थानीय 
छोगोंके लिए. रहेगा था इसका क्षेत्र व्यापक रहेगा । 

नीति-सम्बन्धी इन सब बातोंके ऊपर एक ब्रात. रहती है ओर वह 
यह है कि पन्नमें घटनाओंका सत्य बिवरण हो और उनपर ईमानदारीके 
साथ निष्पक्ष अपनी राय जाहिर की गयी हो | अगर ऐसा नहीं होता 
तो फिर पत्र चलाना व्यर्थ है। धचार बढ़ानेके लिए भी असत्य ओर 
 दृषित नीतिका आधार कदापि नहीं लिया जाना चाहिये | ऐसी बातोंसे 
कुछ समय तक अखबारका प्रचार बढ़ सकता है पर स्थायी रूपसे यह 
नीति कभी सफल नहीं होती | इससे अखबार फिर अखबार नहीं रहता, 
हसानेवाढा और मनोरंजन करनेवाला परवचा भर रह जाता है | पत्रका 
 सपाल्-संचारन, ग्राहक-संख्या, विज्ञापकी आय ओर पत्रका स्टेण्डईड, 
इन तीनींसे आंको जाता ६ | 


पत्र-न्यव ध्था 


पन्न-व्यवस्था पेशा भी है और उद्योग भी है। इसके उत्पादनका 
कन्या सार अखबारी कागज और स्याही माना जाता है, पर उसमें भी 
मीलिक आवश्यक बात सम्पादकीय विभागके मस्तिप्क हैं । इसलिए इस 
उद्योगकी व्यवस्था करना अन्य उद्योगोकी व्यवस्थासे बिलकुछ भिन्न 
बात है । 


. सद्योगकी दृष्टिसे आयसे कम खर्च होना आवश्यक है। रुपयेकी 
कमी क्षम्य नहीं है। पत्न-स्वातन्थ्यकी रक्षाकरे छिए आधिक सफलता 
आवश्यक है | आर्थिक दृष्टिसे सह्लूटमें पढ़े पत्र बहुत जब्दी नीति-प्रष्ट 
या छक्ष्य-भ्रष्ट किये जा सकते ६ | 
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७४ . आधुनिक पत्रकारकला 

अन्य उद्योगोंसे इसमें एक फर्क यह है कि इसका माल लागतसे 
कम मूल्यपर बेचा जाता है। दूसरोंके माल और सेवाओंकी उपलब्धिकी 
सूचना देनेके साधनकी रूपमें इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसी 
दृष्टिसे इस सावनकी बृद्धिपर जोर देना जरूरी है। साधारण व्यापार 
आहक प्रास करनेसे पत्रके प्रचारविभागका काम भिन्न है। आहक-संख्या 
थोड़ी बढ़नें-घटनेसे पत्रोत्पादनके खचंपर असर नहीं पड़ता, पर आमदनी 
और विज्ञापनकी उपलब्धिपर असर होता है। यह ऐसा असाधारण 
व्यवसाय है जिसमें मुनाफा भी असाधारण हो सकता है या हानि भी 
अताधारण | साधारण कोई भी चीज नहीं है | इसलिए अच्छी व्यवश्था' 
होना सबसे अधिक आवश्यक बात है | | 

सम्पादक कछाकार और खश होता है। उसे व्यवसायमें उतनी 
रुचि नहीं रहती । बह बिक्री छायक अच्छा मा तैयार कर देता है ! 
इसके बाद व्यवस्थापकका काम शुरू होता है | सम्पादकौय नींवपर ही 
मेनेंजमेण्टका सारा ढांचा खड़ा किया जाना चाहिये ! है 

अखबारकी सफलता केत्रल ग्रोहक-संख्यापर ही निर्भर नहीं रहती । 
विजश्ञापनक्षी आय घटती जाय और ग्राहक बढ़ते जा तो अखबार 
नुकसानमें ही रहेगा | विशापन-प्राप्ति, प्रचार और गुण दोनोपर मिर्भर 
रहती है। प्रचार साक्षरता और जनताके जीवबन-मानपर निर्भर रहता है | 

विज्ञापनसे आय पूरी आयकी २५ से ४५ प्रतिशत तक इभर-सभर 
हो सकती है। ज्यों-ज्यों प्रसार बढ़ता है विज्ञापनक्की आयका यह अचनुपास 
घटता है | खर्लेका हिंसाब कुछ इस प्रकार हो सकता है । 

कच्चो माल ( कागज स्याही आदि )--२५'५: 


कापादकीय २७'७ 
उदयादन ( छपाई ) २२'७ 
प्रचार २९ 
हुलाई & जम 
विज्ञापन है 
व्येबश्था, कार्यालय, घिसाई १३'२ 


१७ 


के. 





न पन्न-संचाक्क ह ७२ 
पत्नोत्पादन-खर्च और पत्रके बेचनेके मूल्यमें कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं रहता । खरीदनेवाले अपने पत्रके लिए अधिकसे अधिक क्‍या दाम 
दे सकते हैं, यही देखना पड़ता है। पत्रकी व्यवस्था अच्छी होना बहुत 
ही आवश्यक दे। पिछले कुछ बर्षोम बहुतसे अच्छे-अच्छे पत्र केवक 
व्यवस्था अच्छी न होनेके कारण बन्द हुए हैं। 
विज्ञापनकी आय यदि कम हो और आहक-संख्या बढ़ती जाय तब 
भी पन्न धाठेमें चलेगा. और ग्राहक-संख्या' बढ़ते चलनेसे नुकसान भी 
बढ़ता जाता है | अगले ६ महीनेकी आयका अन्दाजा आसानीसे छगाया' 
जा सकता है। ग्राहकोंसे क्या आय होगी ओर विश्वापनसे क्या होगी 
इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। . 
प््रोद्योग दो उद्योगोंका सम्मिश्रण है। एक छपाईका छापाखाना 
और ब्लाकके यन्त्रोंका चलाना और दूसरा पत्र बेचना । सब यन्त्र चालू 
हाल्तमें रखना और सड़क, रेल, विभानसे पत्र भेजनेका सिलसिला ठीक 
रखना--व्यवस्था विभागका प्रधान कर्तव्य है । 








सम्पादक 


सम्पादकका मुख्य काम निर्धारित नीतिके अनुसार पत्रकों चलाना होता 
है | संचालक या संचालकमण्डछ पत्रके समबन्धमं जो नीति निश्चित करता 
है उसे इस प्रकार कार्याम्वित कश्ना कि पंत्रकी उत्तरोत्तर उन्नति होती 
चले, यही सम्पादकका सुख्य कर्तव्य है। समभ्पादककी तीन निश्लाएं रंहती 
हैं। पहली निष्ठा तों संचालकके प्रति रहती है। संचाछकर्के पत्र-हिलकों 
हानि पहुँचानेबाली कोई बात बह नहीं कर सकता | दूसरी नि९ उसके 


अपने स्टापके प्रति रहती है क्योंकि स्टोपकी नियुक्ति आदिमें उसकी: 


णह ली जाती है ओर यदि बह स्टापके साथ निष्ठ नहीं रहा तो स्थक 
भी उसके साथ निशसे काम नहीं कर सकता | स्टाफपर कार्यालषपके 
अन्दर या बाहर जो आक्रमण हों उनसे उसकी रक्षा सम्पभादककों करनी 
रहती है ! सम्पांदककी तीसरी निश अपने पत्नके पाठफोंके प्रति रहती 
है। पत्रके पाठक क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नापसंन्द करते है 
इसके बारेमें सम्पादककी हमेशा सतक रहना पडता है। इसलिए उसे 
इस सम्बन्धकी अपनी डाकपर हमेशा विचारपूर्वक ध्यान रखना होता 
है और हरणक पत्रका सहानुभूति और शिंश्ताके साथ उत्तर देना' होता है। 
सम्पादकको यह देखना आवश्यक ऐ कि पत्रकी सम्पादकीय नीति 
चाहे जो हो, पर समाचारके स्थान सब पाटियोंके और सब व्यक्तियोंक्े 
लिए, खुले रहे | समाचारका स्थान स्वत्म्ज और तटस्थ रहता है, वह 
सबके छिए समान रुूपसे प्राप्य रहना चाहिये | 
सम्पादककों अपने पत्रपर बड़ी कड़ी नजर रखनी पड़ती है। समा- 
चार ताजासे ताजा रहे, निष्पक्ष रहे, शीष॑क तथ्स्थताके ग्रोतक हों, भाषा 





| 


सम्पादक ७७ 
रारल हो, महत्वके समाचार छूटठते न हों, आवश्यक समाचार हूम्मे हाँ 
ती उनके लिए आवश्यक स्थान प्राप्त होता रहे आदि बातें बह सुख्य 
सहायक-सम्पादककी सहायतासे देखता रहता' है। समाचार समितियों 
आर अपने रंबाददाताओंसे समाचार प्राप्त करमेकी व्यवध्था समाचार- 
सम्पादककी मददसें होती रहती है। स्थानीय समाचारोकी सर्वोत्तम 
व्यवस्था चीफ रिप्रीटरकी सहायतारे की जाती है। द 

अग्रछेख-छेखकसे सम्पादक पहले शाठाह-मशबिरा करता है और 
बाद उसके लेख आवश्यक संशोधन, का-छाँ- और बूद्धि कर उसे 
पत्नकी नीतिका ग्रोतक बना देता है| फोचर-लेख और विशेष समाचार 
उन-उन बिभागोंके सम्पादकोंसे प्राप्त करता रहता है । 

सम्पादककों हमेशा अपने शहरके ज।र बाहरके मुख्य-मुख्य छोगोंसे 
सम्पक बनाये रखना चाहिये। बीच-बीचमें स्टफके और बाहरी 
संवाददाताओंक सामूहिक सम्मेलन करना भी आवश्यक है। 

पुराने जमानेमे संचाऊूक ही सम्पादक होता था ओर 'राजनीतिश्ञ 
भी होता था | ञब सम्पादक स्वर्थ एक बेतनभोगी कर्मचारी होता है। 
इसलिए पत्रकी नीति ओर सश्लाकनके सम्बन्धर्म उसे सश्लालक से निरन्तर 
सलाह-मशविरा करते रहना पड़ता है | 
१ 3 समाचार चीबीसों घण्टे आते रहते लि और दिनभर अखनारीके 
संस्करण निकलते रहते हैं। यदि सम्पादकका वासस्थान अखबारके 


. दफ्तरम हो तब भी यह सम्भव नहीं कि वह चौबीसों घण्टा दफ्तरमें रहे । 


आखबारका प्रधान संस्करण चाहे शामकों निकलता हो, चाहे सुबह, 


सम्पादकका दफतरका समय विनमें ही रखना ठीक होता है क्योंकि उसी 


समय डाक आती है और कार्याल््यमें मिलमेवाढोंसे भी भेंठ होती है। 
पर सम्पादककों ठेलिफोनके जरिये चौंबीसों घण्टे अपने स्थफसे सम्पक 
बनाये रखना पड़ता है क्योंकि महत्वका समाचार कब आ जाय इसका 
कोई निश्चय पहलेसे नहीं रहता । 


सम्पादकके लिए यह अत्यावश्यक है कि वह रेडियो, यदि हो तो 

































७८ आधुनिक पत्रकारकछा 
अलिविजन, और टेलिप्रिय्य्पर चोबो्ों घण्टे ध्यान रखे। बाहरके रमा- 
चार पत्नोपर और अपने शहरकीे अपने प्रतिस्पर्धी पन्नोपर उसे कड़ी नजर 
रखनी पड़ती है | 

. पन्नकारीका क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि राजनीति और 
सस्पादकत्व दोनों काम साथ-साथ सफलतासे नहीं व सकते ) आहक 
वा पाठकका अनुग्नह प्राप्त करना सम्पादककी सबसे बड़ी सफलता है । 
निष्पक्ष ओर तटस्थ रझूपसे समाचार छापना, यदि गछतियाँ हो जाब तो 
खुले मनसे उनकों स्वीकार करना और टीका करनी हो तो वह भी 
संगत और स्यायोचित रूपसे करना, इन बातोंपर ध्यान देते रहनेसे 
पाठकका प्रेम सम्पादक प्राप्त कर लेता है और यही उसकी सपालताकी 
कुझ्नी है । | 

सम्पादक बसतुतः कलाकार होता है । उसे अखबार अच्छा' बनाने 

की चिन्ता रहती दे | फरछा बिलमें चार पैसा अधिक छगा या दो आना 
कंभ लगना चाहिये, इसकी वह अधिक चिन्ता नहीं करता । इस मामलेमे 
व्यवस्था विभागसे उसका अकसर झगड़ा होता है; पर व्यवस्था विभागक 


यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि सम्पादकको उद्योग-ध्यम 


सायके नियमोर्म उतनी दिलचस्पी नहीं रह सकती। सम्पादकका मुख्य 
कर्तव्य यही रहता है कि बह ऐसा पत्र तेया* करता रहे कि उसके 
पाठकोंकी संख्या बढ़ती चले। सम्पादक यदि व्यवस्था विभागकी 
आवश्यकताएँ भी समझनेवाला हो तब तो उसकी उपयोगिता आजकी 


युगमे ओर भी बढ़ जाती है। पर सम्पादकका प्रधान कर्तव्य पत्रकों 


अच्छा बनाना ही रहता है। 

पत्नक प्रचारक्ता क्षेत्र तेयार करनेमे सम्पादकीय नीति खेत जओतमे- 
वाले हलकी नोॉकका काम करती है। पत्नमं जो कुछ छपेगा उसीसे 
प्रच्यार-क्षेत्र तैयार होगा | इसलिए, सग्पादकको इस बातका' हमेशा ध्यान 
रखना पड़ता है कि हमें किस प्रचार-क्षेत्रकों किस प्रकारके हल-मबैलसे 
जोतकर तैयार करना है । 





के जीनआन 





सम्पादक ७९ 
भारतमें, काबूगकी दृष्टिसे, पत्चमें जो कुछ छपता है उसकी सारी 
जिम्मेदारी सम्पादककी रहती है, संचालककी या अन्य किसीकी नहीं 
(प्रधान सम्पादककी भी नहीं |) १८४७ के प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रशन आफ 
बुक्स ऐक्टमें एडिटर या सम्पादककी व्याख्या इस प्रकार दी गयी है--- 
.. #00ता[0॥ 70375 []0 90750॥7 ए]0 ९07॥/0]$ (९0 
52।82080॥ 07 ॥68 ॥280670 ॥9॥ 45 09प088॥60 4॥ 8 
770%95[|)/0 [2€7', 
समाचारपत्रमें जो कुछ छपता है--उसका निश्चय करनेवाढा व्यक्ति 
सम्पादक' कहाता है। इसी कानूनके अनुसार समाचारपत्रके हरएक 
अंकपर सम्पादकका भी नाम (६ मुद्रक-प्रकाशकके अतिरिक्त ) अवश्य 
प्रकाशित करना पड़ता है | यदि कोई दूसरा आदमी किसीका नाम 
जबरदस्ती सम्पादका कहकर छापता है.तो उस व्यक्तिको चाहिये कि 
मास छपनेकी बात साकूम होनेपर दो सप्ताहके अन्दर मजिस्ट्र ठके सामने 
जाकर इस बातका डिक्लेरेशन दे दे कि में सम्पादक नहीं हूँ । 

। समाचार; चित्र, विशेष लेख ( फीचर ), खेलकूद आदि सभी 
विभागोंके कार्यो्स सामज्जसय्य रखनेगी काममें सहायक-संम्पादक; 
सम्पादककी सहायता करते हैं। डाक आनेके समय कार्यारूयर्म उप- 
स्थित रहकर डाक आते ही उसे छंटिकर विभिन्न विभागोमें उसके 
अनुसार तुरत काम करानेकी फिक्रत सहायक सम्पादक करता है। 








सम्पादकीय कार्यालय 


कितने कार्यकर्ता चाहिये, यह नीचे दिया जाता है-- 


सम्पादक 

संयुक्त सम्पादक ( कई ) 
व्यवस्था-सम्पादक 
समाचार-सम्पादक 
रविवासरीय सम्पादक् 


. स्थानीय-सम्पादक 


स्थानीय सहायक-सम्पादक 
तार-सम्पादक 

समुद्री तार-सम्पादक 
मेक-अप-सग्पादक 
खेलकूद-सम्पादक 
उद्योग-अर्थ-सम्पादक 
मजदूर-सम्पादक 
भहिला[-सम्पादक 
अग्रलेख-लेखक ( कई ) 
विशेष-लेखक ( कई ) 
चित्र-सम्पादक 
रोटोग्रेबर-सम्पादक 


सामाजिक-समाच[र सम्प[दक 


नाथ्य-सम्पादक 


कालभिस्ट स्तम्भ छेखक ( कई ) 


साहित्य-सम्पादक 
संगीत-सम्पादक 


सिनेमा-सम्पादक 

काट निस्ट, व्यंगचित्रकार ( कई ) 
कला-सम्पादक 
रेडियो-समादक 
मोटर-सम्पादक 
यात्रा-सम्पादक 

धम-सम्पादक 

चल-अचल समपत्ति-संम्पदक 
टिकट-समपादक 
विमान विद्या -सम्पादक 
बागवानी-सम्पादक 
कृषि-सम्पादक 
प्रूफ रीडर ( कई ) 
अनुवादक-पुनर्केखक ( कई 
रिपोटर-संवाददाता ( कई ) 
फोटोग्राफर ( कई 

कलाकार ( कई ) 

क्लक ( कई ) 
लपरासी ( कई ) 


दोड़-धूप करनेवाले छड़के ( कई ) 


संदेशबाहक ( कई ) 
पुस्तकाध्यक्ष पत्राध्यक्ष 
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यह आदर्श व्यवस्था है, पर बहुत कम अखबारोंकी आर्थिक स्थिति 
ऐसी रहती है कि इतने आदमी सम्पादकीय विभागमें रखे। पत्रकी 
आर्थिक अवस्थाके अनुसार आधिकसे अधिक सम्भव-संख्यामें आदमी 
शहनेपर पत्रका ही लाभ होता है ! 

भारतमें पत्नॉकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उपर्युक्त संख्याके 
आधे आदमी भी रखें। यहाँ अभी एक-एक व्यक्तिकों कई विप्रयोंके 
विशेषश होनेका दम भरना पड़ता है या मजबूरन कई पदोंका' 
उत्तरदायत्व एक साथ छेंना पड़ता हैं। फिर भी अच्छे अखबारोंमें 
कामविभाजन उक्त दिशामे ही अग्रसर हो रहा है | 
सभ्यपादकीय विभागका कारये 

समाचारपन्रमें विशापनोंकों छोड़लएर और जितनी सामग्री छपती है 
उसके चार विभाग किये जा सकते हैं--- 
' (१ )समाचार!। (२) सम्पादक्रीय लेख । 

( ३ ) समाचारोंकों समझानेबाले विशेष छेख ( फीचर ) | 

( ४ ) कार्टून, चित्र । 

आअच्छ समसाचारपत्रका अपना एक अछग व्यक्तित्व” रहता है । इन 
चारों विभागेमि ओर विज्ञापनों भी यह व्यक्तित्व समान रूपसे इृष्ठि- 
गोचर होता है | चारों विभागोंमें एकरूपता छाना ही पत्रकी सफलता 
ओर कलात्मकता है| समाचारपत्रके कार्यालयमें काम करनेवाछे सभी 


लोगोंके सम्मिलित प्रयत्मसें ही यह सम्भव हो सकता है | 


आजकल समाचारपत्र इतनी जल्दीमं निकलते हँ कि कार्याल्यके 
किसी भी एक कर्मचारीकी जरा-सी लापरवाही भी तुरत पत्रपर हानिकारक 


असर डालती है| जद्दबाजीमें कुशछतम पत्रकारोंसे भी गरुतियाँ होना 


सम्भव रहता है | इसलिए सम्राचारपत्र कार्यालयमें बहुत अधिक साब- 


चानताकी आवश्यकता रहती है | 


अखबारमें कुछ जितनी सामग्री छपती है उसमेंसे बहुत कम खास 
प+द 








आ ८२ आधुनिक पत्रफारकला 

हि 22 6... ७०४ नै हट धि 

अं आ सम्पादकीय कार्याल्यमें तैयार होती है। समाचार अधिकत: बाहरसे 
४ आते हैं, केवछ स्थानीय समाचार कार्यालयमें नियुक्त संवाददाता एकत्र 
3 कस्ते हैं | 

7 आ ( डर. है ि -] हक 

आल पत्रकी सारी सामग्री कैसे तैयार होती है और पत्रनिर्ाणरम कितने 
पल व्यक्ति किस प्रकार खिलाड़ियोंकी दीमकी तरह एक होकर काम करते 
हि ; हैँ यह अगले अध्यायोंमें दिया जा रहा है। 
। 
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सपाचार-पसम्पादक 


पन्नमें छपनेवाले समाचारोके संकलनकी व्यवस्था करना समाचार- 
सम्पादकका मुख्य काम है। देश-विदेशके सैकड़ों संधाददाता और 
खानीय रिपोर्टर उसके साथ काम करते हैं। संबाददाताओंका 
जाऊ बिछाते जाना, उनसे पतन्नव्यवहारके जरिये सदा सम्पर्क बनाये 
रखना, उनको निर्देशन देते रहना और उनके यहाँसे डाक, पेकेट, तार 
या टेलिफोनसे आये समाचारोंका समाचार-विभागसे पत्नमें पूरा उपयोग 
कराना उसका काम है। वह कार्याल्यके अन्य विभागोंसे भी सदा 
संग्पक बनाये रखता है ताकि सब काम सबके सहयोगसे सर्वोत्तम हो | 

२५-५० साल पहले समाचारपत्रोंकि कार्याल्योंमे समाचार- 
सम्पादकका पद नहीं रहता था। आज जो काम समाचार-सम्पादक 
करता है उसे उस समय सम्पादक और चीफ रिपोर्टर मिलकर करते 
थे । अखबा रोका क्षेत्र ऐसा बढ़ा है कि उसमें पुरानी व्यवस्था चल नहीं 
सकती थी | 

आजकी समाचार-सम्पादकको बहुत तीद्षण बुद्धिका, संघटन-सतुर, 
शारीरिक दृष्टिसे अति स्वस्थ, मिलनसार, जन्मजात पत्रकार-बुद्धिवाला, 
मेधाबी, प्रत्युकन्नमभति और अथक परिश्रमी होना चाहिये | 

परिशिष्टमे हमने दुनियाके सर्वोत्तम समाचार-संग्रहका तीस साछ 
 पहलेका एक नमूना दिया है। न्यूयार्क टाइम्स” के उस समयके 
व्यवस्था-सम्पादक श्री कार वान आण्डाने समाचार-सम्पादकके लिए 
आवध्यक सभी मानवीय शुर्णोका पूरा-पूरा उपयोग कर किस प्रकार 
एक बड़ी जहाज दुर्धटनाका विस्तृत और हृत्कम्पकारी वर्णन अपने 
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'मयी-मथी घटनाअंसि सम्पादककों सूचित करते रहना, फीचर सम्पादक्कों- 


८७४ आधुनिक प्रकारकला 
पत्रम दिया था इसका विवरण उसे हैं। तीस साहू पहलेका' समाचार- 
रांबटनका वह ममूना आज भी सर्वोत्कृष्ट ही है | 

समाचार सम्मादककों अपने आसपासके क्षेत्रका पूरा भूगोल, इति- 
हूस और सामाजिक हाल मादूम होना चाहिये। अपने श्षेत्रके 
सार्वजनिक एवं राजनीतिक कार्यक्रताओंके बारेमे भी उसे व्यापक 
जानकारी रखनी हीती है | 

आानीय समाचारों और पत्रकी ग्राहकेसंख्याका आपसे बहुत 
सम्बन्ध रहता है | देशा-विदेशी समाचार जब्दी देनेके साथ-साथ जो पत्र 
सत्सुल्ित सम्पादकीय मत व्यक्त करता है और तत्थानीय समाचार 
अधिक देता है उसीकों किसी जगहके पाठक अधिक पसन्द करते हैं। 
इस लिए समाचार सम्पादक अपने ससाचार-ज्षेत्रकों विस्तृत करता चलता 
है और सफरमैनाकी तरह ग्राहक-विभागको क्षेत्र तैयार करके देता 
चढ्ता है | ह 

पत्रक्नो सफलता-विफलताकी कुश्जी बरहुत-कुछ समाचार -सम्पादकक्े 
हाथ रहती है। समाचारसभितियों द्वारा टेलिप्रिंटपर प्राप्त देश- 
विदेशके समाचारोंका तुरत और उनित ढंगसे उपयोग, पत्रके हरणएक 
संध्करणकों बिलकुछ ताजा रखना, जो संस्करण जहाँ जाते हों वहाँके 
विस्तृत समाचार उस संस्करणमें अधिक अच्छे दक्ष से देना, यह देखना 
कि समाचारोंमें किसी व्यक्ति, जाति या समाजकी प्रति अन्याय न हो, 
अखबार व्यथंक मानहानिकी मुकदमोंमें न फँसे, यह सब समाचार-सम्पा- 
दकको देखना पड़ता है | 

समाचारपत्रका मूलाधार समाचार रहते है और उन्हें सब्र राग्भव 
तेजसे तेज गतिके साधनोंसे ठीक-ठीक अपने कार्याल्यमें प्राप्त करनेकी 
व्यवस्था समाचार-सम्पादक करता है । सभी साथनोंसे आये समाचार 
सबसे पहले समाचार सम्पादकको मिलते ६ इसलिए सम्पादकीय विभागकी 
अन्य कार्योका वह क्रेद्धतिलु हो जाता है। नये-नये समाचारों ओर 
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को गयी संभाव्य घटनाओंके बारेगें सड्गेत देते चलना, अग्नलेख- 


लेखकीकोी नयी परिस्थितियों बताते चलना, ब्लाक ओर चित्र विभागकों 


नयी आवधयकताओंके लिए तेयार रमेको कहना, अपने सहायक 
संस्करण-इंचचार्जेकी सहायता करते हुए निश्चित समयपर पत्र छापनेकों 
देनेकी व्यवस्था रखना आदि महत्वके कास उसे करने रहते हैं। 

चूंकि समाचारोंके सम्बन्धर्म सारा पत्रव्यवह्दार समाचार-सम्पादक 
करता है इसलिए उसे अपनी फाइल भी हिफाजतसे रखमनेकी फिक्र करनी 
पड़ती है। दरएक स्थानके संवाददाताकी अछग-अलछग फाइल होनी 
पाहिये। अखबारोंको अदाछती नोटिस और अदाल्तमें जानेकी घमवी- 
की नोटिस बहुत आती हैँ। यह व्यवस्था होनी चाहिये कि दरएक 
पत्रका उत्तर अविलम्य चछा जाया करे | 

समाचार सम्मादककी सफलता ताजे ओर सत्य समाचारोकी त्वरित 
उपलब्धि और प्रकाशनपर निर्भर रहती है | देश-विदेश महत्त्वके स्थानों 
पर उसे अपने संबाददाताओंका जाछ बिछा देना पहता है । 
शाजधानोके संबादवाता 

जब कोई समाचारपत्र राजधानीके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानसे 


प्रकाशित होता है तो उसे राजधानीमे अपने बहत अच्छे आदमी रखने 


पड़ते हैं। भारतमें संघीय राज्य होनेके कारण दो राजधानियोंका ध्यान 
रखना पड़ता ह-एक दिल्‍ली ओर दूसरी अपने प्रदेशकी राजधानी ! 
यदि पत्र छपनेका खान दो या उससे अधिक राज्योंकी सीमापर हो तत्र 
तो उसे और भी राजधानियोंमे अपना प्रबन्ध करना पड़ता है | 
राजधानीके संबाददाताका महत्व अब इतना बढ़ गया है कि बहाँ 
केवल एक संवाददातासे काम नहीं चलता, वहाँ एथक कार्यात््यकी ओर 
कई आदमियोंको आवश्यकता पड़ने लगी है। इसीलिए, ब्रिटेन लन्दनके 
संवाददाताको रूदन-एडिटर कहते है आर उसके कार्थयोल्यमें काफी 


बड़ा स्टाफ रहता है | राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक जीवनका 


संचालन राजधानियोंसे होने छगा है। सरकारकी प्रेस कानफरेम्स और 
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प्रेंस यात्राएँ वहींसे होती हैं। राजधानीके संबाददातापर अपने पत्रका 
सम्पर्क सभी बड़े ओर महत््वक्रे आदर्भियोंसे बनाये रखनेकी जिम्मेदारी 
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; होती है | 

व राजधानीके संवाददाताकों विधानसभाओंकी बैठकोंकी रिपोर्ट देनी 
मे पड़ती हैं| विधानसभामें हुए प्रभोत्तर और वहाँ हुई बहसे, सभाभवनके 
[जी बाहर सभाकक्ष ( लाबी ) से प्राप्त हुए समाचार आदि भी उसे भेजने 
व पड़ते हैं | 

दंड विधानसभाकी काररबाईकी विस्तृत रिपी" तो समाचारसमितियाँ 
(| मेजती हैं, पर राजधानीके संबाददाताको भी अपने ढंगसे लिखकर 





हा उनका आशमय रोज-रोज देना पड़ता है। पारलमेण्ट ओर जनताके बीच 
; [ । सम्पर्क-स्थापनकी कड़ीका काम आजकल राजधानीका संवाददाता 
करता है | 
विदेशोर्म संवाददाता 

ब्रड़े अखबार अब कैबक रायटर आदि समाचार-समितियोपर ही 
विदेशी समाचारोंके लिए निर्भर नहीं रहते । वे हरएक बड़ी राजघधानीमें 
अपने संवाददाता या दफ्तर रखते हैं या अपने कार्याल्यकरे ही किसी 
सम्पादक या संवाददाताकी सालभर विभिन्न राजधानियोंका परिभ्रमण 
करनेके लिए भेजते हैं। स्वतन्त्र रुपसे प्राप्त किये गये इन विदेशी 
समाचारोंके कारण पन्नकों विशेष महत्व और आदर प्रास्त होता है | 
युद्ध संबाददाता 


अच्छे समाचारपत्नोंको प्रायः युद्धःक्षेत्रमे भी अपने संवाददाता 


१ ब्रिटिश पा्मेण्टक्ी काररबाईकी विस्तृत रिपोर्ट सरकारी रूपसे 
प्रकाशित होती है । उसे 'हेनसाड' कहते हैं । १८ वीं सदीमें रूक हेन- 
साड नामका एक आदमी ऊनदन गया और वह पाहंमेण्थफ्ती रिपोर्य 
इस तरह छापता था, तभीसे अब सरक्षारी रिपोर्टका गेरसरकारी नाम 
हैनसा्' ही हो गया है । 
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रखने पड़ते हैं। हेगमें स्वीकृत हुए नियमोंके अनुसार यदि कोई संबाद- 
दाता या रिपोर्टर युद्धमें पकड़ा जाय तो उसका दर्जा सैनिक बन्दियों 
जैसा माना जाता है। 

समाचार किसे कहते हैं और समाचार भेजनेवा्लोंको क्विन-किन 
नियमों, प्रतिबन्धों आदिका पालन करना चाहिये, इसकी चर्चा अब हम 
अगले अध्यायमे करेगे । 
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समाचार किसे कहते हैं 


दुनियामें कहीं भी किसी भी समय कोई छोटी-मोटी घटना या 
परिवत्तन हों उसका शछाब्दोंमे जो वर्णन होगा, उसे समाचार या खबर 
कहते हैं| पर इसका यह मतलब नहीं कि हरएक घटनाका वर्णन फिर 
वह चाहे जैसा लिखा हो, हर अवख्थामें और हर अखबारमें छपने 
छायक ही द्ीता है | 

पहले हमें यह देखना चाहिये कि हमारा अग्बबार कोनसे छोग 
पढ़ते हैं और जो छोग हमारा अखबार पढ़ते हैं वे कोन-सी और कैसी 
खबर पढ़ना चाहते हैं। हमें यह भी देखना चाहिये कि कौनसे समान्कार 
पढ़नेसे हमारे समाचारपत्रके प्राठकोंका देनिक जीवनमें छाभ होगा, 
सामाजिक जीवनमें ने समाजकों आगे बढ़ा सकेंगे, राष्ट्रक सुयोग्य 
नागरिक बननेमे उनको सहायता मिलेगी और सर्वापरि उर्के भातिक 
ओर आत्मिक सुख-शास्ति प्राप्त करने साग-दर्शन होगा | 

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम जो समाचार भेजें उसके 
हमारे अखबारम छपनेपर उसके पाठक उक्त समाचारक्ों उत्सुकतासे 
पढ़ते ६ या नहीं; आर इंउस समाचारसे उसकी जानकारोर्म ब्रद्धि होती 
है या नहीं--उन्हें कैबचछ बे ही बातें तो नहीं मारढूम होतीं जिन्हें थे 
पहलेसे जानते हैं ! 
प्रत्येक घटना 'समायार' नहीं 

ग्रजीम समाचारोंकी न्यूज कहते है। यह नाम सभ्भवतः इसी 

लिए पड़ा है कि समाचार हमेशा न्यू यानी नये होने चाहियें। नार्थ, 
ईरुट, बेस्ट, साउथ चारों दिशाओंसे समाचार आते हैं | इसलिए इनके 








आओ कम 
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रोमन आशद्याक्षर लेकर भी 2४८७४ शब्द बना है। देनिक पन्नोंके लिए 
किसी घटनाका वर्णन २४ घण्टेके बाद और साप्ताहिक पतन्नोंके लिए एक 


सप्ताह बाद छापनेपर उसमे समाचारत्व नहीं रह जाता | 


किसी भी घटनाका रामाचारिक महत्व जानना एक कल्य है। पत्र: 


कारीको इसीलिए ढोग कछा भी कहते हैँ | समाचारोंका महत्व समझनेमें 
जो संधाददाता जितना अधिक पारज्ञत होगा, उतना ही सफल पत्रकार 
बह कहकायरा | यह बात नहीं कि छोटी धटनामे समाचारिक 
महत्व नहीं रहता और बड़ी सब घटनाओंमें यह रहता ही है।- समा- 


चारिक भदत्व रहनेके लिए घटनाका छोटा या बड़ा होना महत्वकी बात 


नहीं | समाचारोंका महत्व जाननेमें निपुण ओर कुशछ होनेके लिए, यह 
आवद्यक है कि संबाददाता अपनी आँखें ओर अपने कान चींबीसों घण्टे 
खुले रखें । आँखें जो बातें देखंगी और कान जो बातें सुनंगे उससे 
मस्तिषक्रमे समाचारोंके चित्र बराबर बनते चलेंगे । आदतसे समाचारिक 
फहत्त्व जाननेक्री कला बृद्धिगत होती जाती है । क्‍ 

आपके ग्रामके रहनेबाले किसी एक ग्रासी णकों कोई मामूली बीमारी 
हो तो वह समाचार नहीं है, पर यदि वहीं आसीण ग्रामका सबसे वृद्ध 
या असाधारण बड़ी उम्रका १००-१५० बषका हो तो उसकी मामूली 
ब्रीमारी भी समाचार हो जाती है। किसी ग्रामीणको कोई असाधारण, 
था संक्रामक रोग हो तो उसकी बीमारीकी बात समाचार हो जायगी। 


अकसर यह होता है कि किसी मनुष्यकों या बस्तुके विशपनकों 
संबाददाता समाचार बना देता है| विज्ञापन कभी समाचार नहीं हो 
सकता । बिशापम और समाचारकों अलग-अलग करना भी एक करा 
है और संबाददाताको उसमें पारज्ञत होना चाहिये। विश्ञापनोंकीं समा- 
चार बनाकर देनेमें पत्रकी आमदनी तो घटती ही है, विशापक समाचार- 
पतन्रका अपने स्वार्थ लिए दुरुपयोग करनेका आदी हो जांता है| 
विज्ञापन कौन-सा है, इसकी साधारण सरलछ व्याख्या यद्द की जा सकंती 
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है कि जिसके पढ़नेसे पाठक रुपया या वैसी ही कोई मूल्यवान वस्थे 
खर्च करनेकी ओर प्रवृत्त हो वह विशञपन है | 

बहतसे छोग समाचारपत्रॉँकों अपनी सूचना पुस्तक' भी समझते 
हैं। किसी मामूली संस्थाकी कार्यकारिणी समितिके १० सदस्थोकी सभा 
हो तब भी उसकी यूचना वे संदस्योके पास ने भेजकर समाचारपन्नोमि 
छपवानेका प्रशत्म करते हैं | संबाददाताओंकों याद रखना चाहिये कि 
समाचारपत्र किसीकी 'सूचना-पुस्तक' नहीं है । 


जो घटना मामूली और रीौज-रोजकी होती है उसमें समाचारिक 
महत्व नहीं रहता | पर यदि किसी स्थानका कोई घृछ व्यक्ति पहले-पहल 
रेछगाड़ीमें बैठता है तो उसकी यात्रा समाचार! कोटिसे आ सकती है | 
कोई बड़ा जमींदार हाथी खरीदे तो वह समाचार नहीं है, पर यदि 
किसी किसानने हाथी या हवाई जहाज सतरीदा तो वह तुरत समाचार 
हो जाता है । 

टीका-टिप्पणी या व्यक्तिगत शिकायतें समाचार नहीं ही सकतीं। 
किसी घटनापर टीका“टिप्पणी सम्पादक्रीय छेखोंमे ही की जानी चाहिये । 
स्माचारोंके स्तम्मोंम थयेका-टिप्पणीकों स्थान नहीं मिलना चाहिये। 
अपना नाम देकर जो चीज छापनेका संवाददाताकों साहस ने हो वह 
चीज कभी मकली नामसे, बिना नामसे या समाचारके रुपंकी आडमें 
नहीं छपवानी जाहिये। सावंजनिक मह्त्वकी टीका-टिप्पणियोँ और 
शिकायतें छापने का स्थान सम्पादकके नाम-पत्र स्तम्भम रहता है। इसके 
लिए समाचारोंकि स्थानका दुरुपयोग ने कर उसके स्थानका सदुपयोग 
करना चाहिये | 


. व्यक्तिगत निन्दा-स्तुति कभी समाचार नहीं हो सक्रती | पर संबाद- 
दाता यदि कभो किसी सुमोग्य व्यक्तिकी जायज थोड़ी-सी प्रद्वंसा करता 
है तो उसे सम्पादक कभी-कभी छाप सकता है क्योंकि ऐसी प्रशंसा 
छापनेसे संवाददाताकों और पत्रकों मित्र प्राप्त होते हैं। अपना मैत्री-स्षेत्र 
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अधिकाधिक बढ़ाना हरएक व्यक्तिका तथा संस्थाका उर्दश्य होना 
चाहिये । द 

लोगोंके आपसके झगड़े अखबारोंमे नहीं आने चाहिये | यदि उनके 
सम्बन्ध कोई बात देनी ही हों तो बह इस ढंगसे दी जा सकती है कि 
उससे झगड़े सुलझानेमें सहायता हो, झगड़ा बढ़ाना अखबारोंका उद्देश्य 
कभी नहीं हो सकता' | 


अफवाह समाचार नहीं हो सकतीं। पाठक समाचार चाहता है, 


अफवाह नहीं | क्रिसीका मजाक उड़ाना या अप्रत्यक्ष रूपसे किसीपर 
व्यक्तिगत छांछन लगाना या किसीकी व्यक्तिगत जीवनकी बातोँकों लेकर 
हास्य-विनोद करना संवाददाताका, काम कभी नहों होना चाहिये | 
विभिन्न विषयोपर हर स्थानमें बहसे होती रहती हैं; ऐसी आपसकी 
बहसे कभी समाचारका रूप ग्रहण नहीं कर सकतीं | 


समाचारोके विषय 


सवाददाताका काम प्रारम्भ करनेवाले उम्मेदवारोंकों पहले यह जान 
लेना चाहिये कि समाचारोंके साघारणतः कौन-कोनसे विषय होते हैं। 
एक सूचो हम यहाँ देते हैं, पर यह सम्पूर्ण नहीं है। इसमें बहुतसे नये 
और असाधारण विषय जोड़े जा सकते हैं। यह सूची कैवछ आरम्भिक 
सहायताके लिए है | 


अग्निकाण्ड ऐतिहासिक महत्त्वकी खबरें 
अंघड़ कब्रगाह, कचहरियाँ 
अपराध .. कल-कारखाने 

आन्त्येशियाँ क्लब 

अरपताल कम्पनियोंके का ये 
आत्महत्याएँ कृषि 
इमारते--नयी-पुरानी कोआपरेटिव 


उपद्रव । लादइ-सदान 





नर अब पर, ०७ पार 
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९२ 

खेल तमारे 
गिरजाधर 

गुप्त संस्थाएँ 
गुरुद्वारे 

चुनाव 

वोरियों 
जन्म... 
जन्म-दिवस 
जलकल 
डकतियाँ 
डाक-तार 
डाइरेक्टरोंकी बैठके 
तमाशे 

पूफान 
त्यागपन्न-सहल्वकी 
दंगल 

दगें 

दान 

दीक्षान्त समारोह 
तुघंटनाएँ 

नहरे 

नाटक 


नियुक्तिया--सहस्वकी 


नियन्त्रण 

नृत्य 

पार्टियाँ 
प्राकृतिक कोप 


आधुनिक पत्चरकारकत्या 


प्रदर्शन 
प्रदर्शनियों 
पु ह 


- फूसछ 


बगीचे 

आढ़ 

बर्खास्तगी 

बाँध: 

बीमा रिया 
ग्रिजलीघर 

मजदूर आन्दोलन 
गरहिला आन्दोलन 
गनोरज्ञन 
मनोरज्ञक घटनाएँ 


 मन्दिर-मसजिद्‌ 


मत्युए 
मृत्युपनत्न--महत्वकी 
मुकदमे 

मोसिम 

शशन 


शैडियो' 


वाषिकोत्सव 

यु गांठ 

वाषिक बैठक 
व्यापारी कोठियाँ 
विचित्र घथ्माएँ 
विवाह 
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विबाह-विच्छेद 
व्यक्ति--महत्वके 

वैज्ञानिक खोज 

व्याख्यान 

इमशान 

संथ्कारोत्सव 

सड़के 

समायारोके विशिष्ट स्थान 


सभाएँ 

सिनेमा 

स्वागत समारोह 
स्थापनोंत्सब 
हड़ताल 

हत्याएँ 


समाचार किसी खास जगह पर नहीं मिलते । अखि-कान खुले 
रखकर और पेन्सिल-कापी तैयार रखकर चीबीसों धण्टे हर जगह समा" 
चार प्राप्त किये जा सकते हैं | फिर भी कुछ खास जगहों और व्यक्तियों" 
की नामावली हम यहाँ देते हैं जहाँ समाचार अधिकाधिक सुधविधासे प्राप्त 


किसे जा सकते हैं। 

अखबारोंके कार्यालय 

अन्य पत्रोंके संवाददाता 

हवाई अड्डुं-“हबाई अफसर 

पुलिस थाने, कोतवाल, 

सुपरिण्टेण्डेण्ट, कांन्शटेबरल 

जिला मजिस्ट्ू 5-- शशन अफसर 

अस्पताछ--आक्टर, नर्स 

स्मंशान द | 

बोर्डकि अध्यक्ष, एक्जोक्यूटिव 
क्‍ अफसर, सेक्रेटरी 

रेलवे स्टेशन 

. कचहरी-सरकारी दफ्तर 

बंक-बीमा कम्पनियों 








इृम्प्रवमेण्ट ट्रस्ट 
कारपोरेशन-मेयर 
बन्दरगा्‌ह 


मोटर ठहरनेके अडडु 


बकील 

वाइस चांसलर-विश्वविद्यालय, काछेज 
सावजनिक सस्थाएं--कंभ्रेंस, आदे 
डाकखाने 


टेलिफोन आपरेटर 


क्लब 


दमकल अफसर 
मीसिम-कार्यालय 
एम.पी,, एम,एक,ए, (व्यवस्थापक) 
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किमी आम जी आओ मी मल पा मन 


3. आधुनिक पन्नकारुकलछा 

कारखाने सेब्रोटरियट-सेम्र टरी 

बाजार सूचना अफसर 

होय्ल-चायगह धनी सजञ्ञनन जिनके यहाँ बाहरके 
सल्न लोग आकर ठहरते 


संवाददाताकों अपनी जेबमें हमेशा एक नोव्युक और पेन्सिक रखनी 
चाहिये | जहाँ कोई समाचार मिला, उसकी आवश्यक बाते छिख लेनी 
चाहिय | नाम, आँकड़े आदि परे-पूरे जोर साफ-साफ लिख लेने चाहिये । 
इनको स्मरणशक्तिपर कभी नहीं छोड़ना चाहिये | यदि कहीं कोई अफवाह 
आपने सुनी तो उसके मुछतक जाना चाहिये अर विश्वसनीय सूत्र तक 
पहँचमेपर ही उसे समाचार मानना चाहिये। जहॉाँतक हो सके अपनी 

ट्बुकमें लिखी आवश्यक बातोंकि आधारपर समाचार बनाकर जब्दी 

लिख लेना चाहिये ताकि स्मृतिसे महत्वकी बाते चली जानेके पहले ही 
ससाचार छिस्त जाय | 

डायरी हमेशा रखनी चाहिये आर उसमें भावी कार्यक्रम रोज-दरोज 
लिखने चाहिये और रोज-रोज उसे पढ़ना चाहिये। इससे कोई महत्वक 
समाचार छू जानेकी गुंजाइश नहीं रहती | 

टेलिफोन समाचार-संग्रहका सर्वोत्तम साधन है । जिम रथानोंपर 
टेलिफोम है और संवाददाताको उपलछब्ध है वहाँ टेलिफोनसे समाचार 
प्राम करने चाहिये । जिस संवाददाताके ,जितने अधिक मित्र होंगे उसे 
उतने ही अधिक समाचार मिलंगे | इसलिए संबाददाताकों हमेशा अपने 
मिन्रोंकी संख्या बढ़ानी चाहिये ओर शत्रु एक भी नहीं रखना चाहिये । 
टेलिफोनका अपयोग बहुत अधिक होनेपर भी स्व घटनास्थलपर 
जाना या प्रत्यक्ष व्यक्तियोसे बातचीत करना अत्यावश्यक है। प्रत्यक्ष 
दर्शनसे बहुतसी नयी-नयी बातें माद्म होती हैं, असत्य बातोंकी जाँच 
ठ॒रत हो जाती है और नये समाचारोंकी सूत्र भी मार्म होते हैं। स्वार्थी 
छोग टठेलिफोनपर अपना स्वार्थ साध सकते हैं, पर प्रत्यक्ष सामने आनेपर 
सत्य बात उन्हींके चेहरेके भावोंसे प्रकट हो जाती है। बहुतसे अधिकारी 








समाचार किसे कहते है ! ९५ 
महत्वके समाचार टेलिफोनपर देनेसे इनकार करते हैं, परन्तु स्वयं सामने 
जानेसे उनके इनकार करनेकी सम्भावना बहुत घट जाती है ! 

बात-बातमें साधारण आदमियोसे भी बड़े समाचार मिछ जा सकते 
हैं| इसलिए संबाददाताकों हमेशा बातचीतमें भी सुतक॑ रहना चाहिये 
ओऔर जो जानपहचानका मिले उससे कुछ न कुछ बात अवश्य करनी 
पचाहिये। अनजान नये लोगींसे भी बातचीत कर समाचार प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । 

अपनी नोटबुकका हमेशा प्रदर्शन नहीं कश्ना चाहिये। बहुतसे 
छोग संबाददाताओंसे व्यर्थ ही चिढ़ते हैं। नोटबुक देखनेपर थे आपसे 
बातें भी नहीं करगे | इसलिए नोटबुक तभी बाहर निकालनी चाहिये 
जब अति आवश्यक हो जाय। जो छोग संवादंदाताओंसे चिद़ते या 
घृणा कश्ते हैं उनसे भी ऐसी प्रेमपूर्बवक बातचीत करनी चाहिये कि उन्हें 
भी समाचारपत्रका ओर उसमें समाचार छपनेका महत्व अच्छी तरह 
मास हो जाय | समाचार कैबल अपने लिए ही नहीं होते, वृर-दूर 
शहनेवाले रिहतेदारों और मित्रोकि लिए भी समाचार उपयोगी रहते हैं । 
यह बात समझानेपर शायद चिद्नेबाले छोगोंकी चिढ़ कुछ कम हो जाय । 

जो लोग आपको समाचार देते हों. उनका हमेशा धन्यवादभाजन 
होना चाहिये | कभी वह यदि ऐसा समाचार दे जो आपको पहलेसे 
माठ्म हो तब भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये | यदि समाचार 
देनेवाला यह समझता रहे कि मेरें ही कारण संवाददाताकों उक्त समा- 
चार मिला तो उसमें हर्ज कुछ नहीं है। सम्भव है कि उससे आपको 
कुछ और बातें मालूम हों जो पहले न मादूम हुई हों | 
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संवाददाता 


हरएक समाचारात्रमें अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रान्तीय, प्रादेशिक और 
स्थानीय समाचार रहते हैं, पर पत्रके पाठकोंके अनुसार इन समाचारोंका 
महत्व और परिमाण निश्चित किया जाता है। देशकी राजधानीसे 
निकलनेबालें समाचारपत्र अन्तर्राष्ट्रीय ओर राष्ट्रीय समाचारोंकों अधिक 
हत्व दंगे | प्रान्तकी राजधानीकी पत्र प्रान्तके समाच्नारोंकोीं प्रमुखता 
देंगे। जिलेके शहरसे निकलनेबाले पत्र अपने आसपासके जिलों और 
अपने शहरके समाचारोंपर विशेष जोर देंगे । स्यूयाक टाइस्‍्स', 
लन्दन टाइम्स' आदि पत्र अस्तर्राष्ट्रीय माने जाते हैं इसलिए ये पत्र 
दुनियाके अस्य देशोंकी राजधानियोंमें अपने विशेष संवाददाता भेजते 
हैं ओर वाताबहनके आधुनिकतम साधनोंका उपयोग कर सभाचार 
मंगवाते तथा मुद्रणके आधुनिकतम साधनोंका उपयोग कर उर्हें छापते 
ओर वैसे ही नये-नये यातायातके साधनोंका उपयोग कर अपने प्रकी 
पाठकों तक पहुचानेका प्रयत्न करते हैं | राजधानीमे रहनेवाला विदेशी 
संवाददाता देशकी प्रान्तीय ओर राष्ट्रीय पत्रोंकी सहायतासे उस देशकी 
स्थितिका आकलन करता है। प्रान्तीय पत्रोंकी जिलेके पत्नोंसे स्थानीय 
स्थितिका पता छूगता रहता है इसलिए हम सब समाचारोंका मूल 
खोत जिलेके संबाददाताकों मान सकते हैं । जिलेके संवाददाताकोी अंपना 
यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व अच्छी तरह समझना चाहिये। यह महर्व जब 
बह टीक-टीक समझेगा तभी वह अपना कार्य ठीक-ठीक कर सकेगा ! 
. गाँवों, कसबों, छोटे-छोटे शहरों ओर जिलोंके शहरोके संवाददाता“ 
ओंको भारंतमें जिला-संवाददाता और उनके समाचारोंकी जिलेके समा“ 
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संवाददाता ९७ 
चार कहनेकी प्रथा तल "गयी है। जिलेके शहरोंके संबाददाताओंकों 
छोड़कर ओर संब।ददाताओंकों प्रायः पुरस्कार नहीं मिलता । उन्हें 
समाचास्पत्रकी एक प्रति और बहुत हुआ तो डाकखचंपर सनन्‍्तोष कर 
लेना पड़ता है। पर संवाददाताका काम करनेंसे उन्हें अपने यहाँ जो 
एक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ओर भाषा शुद्ध लिखने तथा अपने अखि- 
कान खोछकर दुनियामें चलनेकी जो शिक्षा प्राप्त होती है उसका मूल्य 
रुपयोंगे नहीं ऑका जा सकता । आजकी दुनियां समाचारपन्नोंको 


सरकारके समकक्ष महत्वका माना जाता है और किसी अच्छे समाचार- 


पत्रके सम्पादकका पद और उत्तरदायित्व उक्त प्रास्तक प्रधानमन्त्रोर्क 
पद और उत्तरदासित्वसे किसी प्रकार कम नहीं होता । जिलेका संवाद- 
द्वाता अपने पत्रका उस स्थानका प्रतिनिधि होता है | वस्व॒ुतः वह अपने 
प्रदेश अपने पत्रका समाचार-सम्पादक-सा रहता है इसलिए उसका 
महत्व भी सम्पादकसे किसी प्रकार कम नहीं। भारतमें अभी अपने 


शुंवाददाताओंके नाम समाचारोंके ऊपर छापनेकी प्रथा नहीं है, पर 


अपने-अपने स्थानमें लोग संवाददाताका नाम जानते ही है । 
सरकार और प्रधान भन्नीके अधिकारमें पुलिस, फोज और जिला- 
सजिध्टूट रहते हैं, पर किसो समाधारपतन्रके सम्पादकके पास ये सब 


भीतिक शक्तिके अधिकार नहीं रहते | उसका अधिकार नैतिक रहता है | 


इसलिए उसके प्रतिनिधि जिल्के संबाददाताका अधिकार भी नेतिक रहता 
है । एक ओर सरकार और दूसरी ओर पत्रकार ये दोनों यदि अपने- 
अपने कर्तव्य और अपना-अपना उत्तरदायित्व जच्छी तरह समझे तो 
द्ोनोंमि कभी संघर्ष होनेकी नौबत ही न आबे | दोनों मिलकर समाजको 
प्रमतिकी ओर ले जायेंगे | 
संबाददाताका यही महान उत्तरदायित्व है। अपनी यह महान्‌ 
जिम्मेदारी वह अच्छी तरह केसे निभा सकता है, अब हम इसे देख । 
: हम यहाँ यह मानकर चलते हैं कि दुनियाके इतिहास ओर भूगोल*- 
'का साधारण ज्ञान दरणक पत्रकारको रहता है | यदि किसी संवाददाताकों 
घ+७ 
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९८ आधुनिक पत्रकारकला 
यह ज्ञान न हो तो वह पत्रकारका काम कभी भी अच्छी तरह नहीं 
कर सकता | 
संबाददाताका कतेव्य 

हरएक संबाददाताकों पहले यह निश्चित रूपसे जान लेना चाहिये 
कि उसे किस प्रदेशका समाचार अपने पत्रक पास भेजना दे | आपने 
प्रदेशकी भौगोलिक सीमाएँ उसे जानना आवश्यक है। अपने प्रदेशका 
महत्व जिस बातके लिए. हो उसे भी समझना उसके लिए आवश्यक है | 
अपने यहाँफ़े समाचार बह किस प्रकार जब्दीसे जल्दी भेज सकता है 
इसका उसे पता लगाना चाहिये | यह स्मरण रखनेकी बात है कि हर 
प्वोबीस धण्टेपर नया अखबार निकलता है और उसके प्रकाशित होते 
ही एक दिन पहछेका समाचाखपत्र पुराना दो जाता है। इसलिए, हरएक 
घटनाका वर्णन समाचारपत्रकी दृड्िसि २४ घण्टेके बाद पुराना दी 
जाता है | 
मान लीजिये कि आपके ग्रामके मुखियाकों पुत्न-रत्नकी प्रातति हुई ) 
आपने उसका समाचार देस्से भेजा और वह ओर देस्ेे अखबारमें छपा ! 
इस बोच समझिये कि नवजात पुत्र की मृत्यु दही गयी। अब जाप दी 
सोचिये कि क्या उस पिता और शोकग्रस्त मुखियाकों पुत्र प्राप्त होने 
का समाचार पढ़नेमें जहर-सा न छूगेगा ! इसलिए समाचार तुरध्त भेजा 
जाना चाहिये, ठुस्त पहुँचना चाहिये और पहुँचनेपर तुरन्त छपना भी 
चाहिये | हर संबाददाताकों इसीलिए हमेशा बहुत स्तक रहनेकी आव- 
इयकता है | उसे अपने यहाँ उपलब्ध वार्ताछापके और डाकके यातायातकी 
साधनोंके उपयोगका परिचय रहना आवश्यक है। अपने पन्नके कार्यालय 
में बीच-बीचमे जाकर सम्पादक तथा समाचार-सम्पादकरस बातचीत करने 
से भी बहुत लाभ होता है ! 

नये संबाददाताओंकों पहले-पहले समाचार प्रात करने, उसे लिखने 
और भेजनेमें कठिनाई हो सकती है, पर इससे उसे निराक्ष नहीं होना 
चाहिये | बराबर प्रयत्म करनेते कठिन काम भी साध्य ही जाता है। 


। 
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संवाददाता ९९ 

संबाददाताकीं अपना अखबार सावधानीसे पढ़ना चाहिये । अखबार 
पढ़नेसे यह बात अच्छी तरह माद्म हो जाती है कि हमारे अखबारकी 
सम्पादकीय नीति क्‍या है, दूसरे अच्छे ओर प्रसिद्ध संवाददाता अपने 
समाचार किस प्रकार भेजते हैं तथा हमारे भेजे समाचारोंमे सम्पादकगे 
कोन-कोनसे परिवर्तन किये है। अकसर यह देखा जाता है कि संबाददाता 


अपने छपे समाचार भी ध्यानसे नहीं देखते और भाप्रा तथा नीति- 


सम्बन्धी ये ही गलतियाँ बराबर दोहराते हैं जिन्हें सम्पादक हर बार शुद्ध 
ओर ठीक करता रहता है। गलतियाँ करना उतना बड़ा अपराध नहीं 
है जितना बड़ा कि उन गछतियोंकों न सुधारना और बारबार उनकी 
पुनरावृत्ति करना है। 

अपने आसपासकी लोगॉसे मित्रता रखनेका शुण पत्रकार ओर संवाद- 
दाताके लिए जितना आवश्यक है उतना और किसीके लिए नहीं 
संवाददाताकों अपने स्थानकी अन्य संचाददाताओंसे विशेष रूपसे मिन्नता 
रखनी चाहिये | 


परिवर्तित युग 


स्वराज्य मिलनेके बादसे अखबारों ओर पत्नकारोके कतेव्योंमे अचा- 
_ नक परिवतन हो गया | पर इस परिवत्तनकों अभी तक कोई भी ठीक 
तरहसे समझ नहीं पाया है। परतम्त्रताके दिनोंमें देशर्भाक्त और देद्- 
कर्तव्यके खयाढबसे अखबार निकाले जाते रहे और चलाये जाते रहे | पर 
: झब बह स्थिति नहीं रही | जहाँतक व्यवसायका प्रश्न है, अन्य व्यव- 
सायों ओर पत्नकारीम कोई अन्तर नहीं रह्य | अन्य व्यवसायी जिस 
प्रकार अपने व्यवसायम पूजी लगाते हैं और उसे इस प्रकार चकछते हैं 
कि पूं जीपर मुनाफा मिलता चले और व्यवसाय बंढ़ानेकी तथा उसमें 
काम करनेबाछे लोगोंको सपरिवार सुखपूर्चक जीवन व्यतीत करनेको 
धन और अतिरिक्त पू जी मिलती चढे, बही बात अब समाचारपन्रोंकी 
हो गयी है । प्रस्येक समाचारपत्र अब इस प्रकार चलाया जाना चाहिये 
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कि उससे पर्याप्त मुनाफा मिल सके और उसमें काम करनेवालोकों मुख 
शास्तिपूर्वक जीवन-यॉपन करने छायक वेतन मिले तथा नयी-नयी पूंजी 
ढगाकर नवीनतम मशीने मंगायी जा सके | इसके लिए यह आवश्यक ही 
जाता है कि हम सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवद्ार कर । पहले समाचारपत्र सर- 
कारकों अपना हुब्मन समझकर उसपर टूट पढ़ते थे। अब सरकार भी 
आपनी है, उसे अपना मित्र समशकर, उसकी गछतियोंकी सहनुभूतिस 
उसके ध्यानमें छे आना पत्रोंका कर्तव्य हो गया है । 

बदले हुए. इस जमानेकी गति पत्रकारोंकों भी समझनी चाहिये । 
हमारी सरकार यदि रूसको सरकारकी तरह सम्पूर्ण आशिक नियोजन- 
बाली सरकार बन जाय तब तो पन्र-व्यवसावका भी राष्ट्रीयकरण ही 
जायगा, पर यदि यह नहीं होता तो पत्र-व्यवसायको वास्तविक स्थिति 
हमें समझ लेनी चाहिये | पत्रकों अधिकसे अधिक विज्ञापनदाता, पाठक 
और मित्र मिल सकें इसपर पत्रसे सम्बन्धित हरएक व्यक्तिका ध्यान 
हमेशा रहना आवश्यक है। दृरएक व्यक्तिमें, संवाददाताका स्थान भी 
कम महत्वका नहीं | वह तो अपने ध्थानमें पत्रका एकमात्र प्रतिनिधि 


. रहता है। इसलिए उसे यद्द बात जाननेका हमेशा प्रयत्न करते रहना 


चाहिये कि पाठक, अधिकतर पाठक क्या चाहते हें! पाठकोंकों जिन 
समाचारौंमें कोई रस न मिले उन्हें छापना धन ओर शक्ति व्यर्थ खर्च 
करना है। समाचारोंमे रोचकताके साथ-साथ विविधता हनी चाहिये | 
.. साधारणतः जिस स्थानके समाचार छपते हैं उस स्थानके छोग ही 
उसे सबसे अधिक दिरूचस्पीके साथ पढ़ते है। पर इसका मंतलब यह 
नहीं कि और स्थानके छोग उसे बिलकुछ ही नहीं पढ़तें। उस स्थानमें 
पहले रहनेवाले, पर अब कहीं दूर बाहर जाकर रहनेवाले लोग भी उस 
स्थामके समाचार चावसे पढ़ते हैं | इसलिए संबाददाताकी अपने स्थानकी 
समाचार भेजते समय इन लोगोंका भी ध्यान रखना च (हिये | 

यदि किसी समाचारसे किसी आदमीकी बदनामो या भानहानि 
होती हो तो उस समाचारकी सत्यताके बारेमे विशेष रूपसे जाँच करनी 
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चाहिये | सानहानिका दावा संवाददातापर भी चल सकता है | इसलिए 


संबाददाताकों अपने पास यथेश्ट सबूत रखकर या अधिका रियोके रजिस्टरों 
में स्वयं देखकर तब ऐसे समाचार भेजने चाहिये। खबरोंके साथ कहा 
जाता है', माद्म हुआ है', कथित! आदि लिखनेसे कामूनका बचाव 
नहीं होता । 


यदि क्रिसीने कोई बुश| काम या समाजविरोधी काम किया तो 


उसका समाचार मसानहानिक्रे दातेफे भयसे छिपा नहीं रखना चाहिये | 
उसे अवश्य भेजना चाहिये, पर समाचार भेजनेके पहले उसका पूरा-पूरा 


सबूत अपने पास होना आवश्यक है | अदालत कैचल सत्यको नहीं 
जानती, वह सबूतको जानती है | सबूतके बिना सत्य भी व्यर्थ ही रहता 


है| समाचारपन्न सत्य-ससाचार देना चाहते हैं और समाजबिरोधी कार्य 
दबाना चाहते हैं। इसलिए वे हमेशा ऐसे समाचार छापकर खतरों मोल 
लैगेंको तैयार रहते हैं | पर यह तभी रहता है जब सम्पादककों यह 
विश्वास हो जाय कि फर्छों जगहका संवाददाता बिना सबूत एकत्र किये 
कोई मानहानिकर समाचार नहीं भेजता । ऐसे समाचार भेजते समय 


संबाददाताको एक भी शब्द बाहरका नहीं भेजना चाहिये, श्रम या 


भूछकी कहीं भी युजाइश नहीं रखनी चाहिये। सारी बातें साफ-साफ 
लिखनी चाहिये। किसी संबाददाताके उत्तरदायित्पूर्ण व्यवहस्था 
जय सम्पादककों विश्वास हो जाता है तब सम्पादक हसेशा उस 
संबाददाताका ही पश्च लेता है और संकट आनेपर सबसे पहले उसे 
बचाता है ) 


बलात्कार, व्यभिचार, अग्राकृतिक-सभीोग आदि यौनविषयोंके समा- 
चार बहुत संयत भाषामें लिखने चाहिये और केवल थे ही समाचार भेजने 
चाहिये जिनका समाजोन्नतिकी दृष्टिसे समाचारिक महत्व हो । नाम भी 
केबल वही उब्लिखित होने चाहिये जिनके उल्लेखके बिना समाचार 
अधूरा रह जाय । हर बार यह ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारा समा- 
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चार छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे और उनपर हमारे समाचारसे कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ना चाहिये । 


अन्य भावद्ययक बातें | 


संवाददाताको छोगोंसे मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखनेके साथ-साथ निर्म/क 


भी रहना चाहिये | बहुतसे छोंग मुलाहिजासे कोई समाचार भेजते हैं या 


'धमकीकी डरसे कोई सम्राचार नहीं भेजते | संवाददाताकों न मुलाहिजा 
करना चाहिये और न किसीकी धमकीकीे डरसे ही घतराना चाहिये । 
हाँ, याद कोई बात सचमुच ही छपने छायक ने हों तो सम्पादककों 
लिख देना चाहिये कि फलाना समाचार भेज रहे हैं, पर इसको न 
छापना ही अच्छा होगा | 

समाचार हमेशा स्थाहीसे साफ-साफ और वृर्वृूर लिखने चाहिये । 


शापकोंके लिए और भाषा-शुद्ध करनेके लिए जगह छोड़नी चाहिये । 


कागजका आकार छोटा होना चाहिये ओर एक ही ओर समाचार 
लिखना चाहिये | जितने कागज हों उनपर नम्बर-संख्या अवश्य लिखनी 
चाहिये और उनका क्रम दो बार मिला लेना चाहिये । कम्योजीटरोंके 
हाथसे कागज काला हो जाता है इसलिए कागजकी दोनी ओर थोड़ी- 
थोड़ी जगह छुटी रहें तो अच्छा होता है । शीपंक छगा रहे तो सम्पा- 
दकको समाचारका महत्व समझनेम और आसानी हों जाती. है। कई 
समाचार एक साथ भेजने हों तो सबसे मह्वका समाचार सबसे पहले 
होना चाहिये और महत्वके ऋमसे अन्य समाचार लिखने चाहिये । सभा- 
चारके ऊपर हमारे संवाददातासे', निज संवाददाता द्वाण', स्थान, 
तारीख आदि पत्रोंम जसे दिया जाता हो, संवाददाताकों खुद ही लिख- 
कर भेजना चाहिये। हाथसे कम्पीज करनेबाले कम्पोजी टरॉके लिए छोटी- 
छोटी पंक्तियों और मशीनसे कम्पोजफ़े छिए बड़ी-पड़ी पंक्तियोँ सुविधा: 
जनक होंती हैं। समाचारके नीचे अपना हस्ताक्ष अवश्य करना 
चाहिये | द  म 
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द संबाददाता १०३ 
ज्योरेकी आवश्यक बाले' 


संवाददाताकों चाहिये कि वह अपने समाचारकों यथासम्भब पूर्ण 
बनाकर ही पत्रमें छापनेकी लिए. भेजे | किस तरहके समाचार कौन-सी 
बातें आवश्यक है, इसका कुछ वर्णन नीचे दिया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त भी यदि कोई असाधारण बात हो तो उसको अन्य बातोंतसे 
अधिक महत्व देना चाहिये। समाचारके महत्वके अनुसार उसकी लम्बाई 
ग्ीनी चाहिये | 
दुर्घटनाएँ--दुर्भटमाओंके समाचारोंमे दुर्घटना किस प्रकारकी है, 
समय, स्थान, हताहतोंके नाम-संख्या, सम्पत्तिहानि, दुर्घटनाका सम्भावित 
कारण, घायलोंकी हालत, किन डाक्टरोनें मछहमपद़ी की आदि बातें 
आवश्यक होती हैं | यदि हुर्घटनामें कोई मरा है तो दुघंटनाके कारणोंके 
साथ किसी 5यक्तिके नामका तबतक उच्लेख नहीं करना चादियें जबतक 
कि बह गिरफ्तार न हुआ हो । जो मरे हों वे यदि महत्त्वके ध्यक्ति हों तो 
' उनका कुछ विवरण भी समाचारके साथ देना चाहिये | 


वार्षिकोत्सब--क्रिस वर्षका उत्सव, जुबली तो नहीं, स्थापनाका ' 


कुछ इतिहास | यदि व्यक्तिकी वधगॉठ या' जुबली हो तो उसकी पत्नी, 
पुत्र-पुनत्रियोँंकि नाम-संख्या, उम्र, पेशा आदि । बृद्ध सजनोंके स्वास्थ्यका 
हाकछ ! वेबवाहिक जीवनके ५० साल खतम होनेपर जो उत्सब हो उसको 
विशेष महत्त्व दिया जाय क्योंकि ऐसे अवसर अपेक्षाकृत कम आते हैं | 

यात्राएँ--कब गये, कब आये, कौन कौन गये, महत्वके स्थानों 
का वर्णन । 

खेलकूद--टीमों और खेलनेवार्लोके नाम--अच्छे खिल्यड़ियोंक 
खैलछका वर्णन | 


जनन--कहाँ, माता-पिताका नाम, छड़का या लड़की, जच्चा बच्चाकी _ 


हालत, यदि बच्चा या माँ मर जाय या माता सख्त बीमार हो तो जन्मका 
समाचार नहीं देना चाहिये, उसे बीमारी या मृत्यु-समाचार बनाना 
नचाहिये ! क्‍ 
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१०४ . आधुनिक पतन्नकारकढला 
नयी इमारतें-पुल--किसने बनवाया, क्यों, कहाँ, कितने दिममें 
बना, ठेकेदार, खर्च | 


मृत्यु--भाषा सहानुभूतिपूर्ण, पूर् नाम, समय, दिन, मूत्युक्ा' 
कारण, बीमारी कितने दिन चली, ब्रच्चा हो यो उसके माद्या-पिताका 
नाम, महत्वका व्यक्ति हो तो कहाँ पेदा हुआ था, कब आया | उसका 
महत्व क्यों, किन संस्थाओंसे सम्बन्ध। परिवारके कोन छोग जीवित 
हैं| अन्येश्टिका वर्णन | 

मृत्युफ़ै समाचारम मृत व्यक्तियकि दुगु णींका उच्लेख नहीं करना 
चाहिये | सदगुणोंका वर्णन भी अतिरंजित नहीं होना चाहिये । 

चुनाव--निर्बाचितों या पुनरनिवाचितोंके मास, बोटोंकी संख्या, 
उपद्वव हुआ हो तो, शान्तिपूर्ण या उपद्रवश्नस्त, फल कर्ब । 

अदाल्ती मामछे--कभी कैब एक पक्षकी बात सुनकर समाचार 
नहीं बनाना चाहिये | 

मीसम--मीसम असाधारण हो तो तुरत समाचार देना चाहिये । 
आधी, ओलछे, खेतीको तुकसान आदिका वणन अबध्य हो | 

विवाह--बर-बधू दोनोंके पूरे नाम, उनके माता-पिताके नाम, 
स्थान-समय | विवाह समारोहोंका वर्णन विशेषतः महिछाओंसे लिखाना 
चाहिये क्योंकि वधूकों और मह्दिताओंकों बिवाह-सगारौहोंमें जितना 
उत्साह रहता है उतना पुरुषोंकों नहीं | 

इसके अतिरिक्त हरणक समाचार तभी सम्पूर्ण कहा जायगा जब 
उसके सम्बन्धकी सारी झावद्यक बातें समाचारमें आ गयी हों। यदि 
किसी व्यक्ति या बस्तुकै बारेमे समाचार हो तो उस व्यक्ति वा वस्तुका 
नाम हम शुद्ध हरिख रहे हैं या नहीं इस ओर बिशेष ध्यान देना चाहिये । 


. अपना नाम अशुद्ध छपा देखकर किसीको' भी क्रोध भा सकता है। 


यदि स्वयं संवाददाताका नाम अशुद्ध छापा जाय तो उसे कैसा छगेगा १ 
इसलिए नाम लिखते समय संवाददाताकों उसके शुक्ू उच्चारणपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । यदि हिन्दीमें छिखे गये विदेशी नामोंके साथ 
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संवाददाता १०५ 
को४में रोमन स्पेलिंग भी दी जाय तो सम्पादकको झभासामनो हों जाती है। 
यदि किसीको उस हिन्दी समाचारसे विदेशोंकि लिए अंग्रेजी समाचार 
बनाना हो तो उसमें छिज्जेकी गलती नहीं रहेगी | 

किसी उत्सवर्भ उपस्थित सब्जनोंकी सूची देनी हो तो अंग्रेजी 
कायदा यह है कि पहले सपत्नीक दम्पत्तियोंके नाम, विवाहित प््रियोंक 
नाम, अविवाहित स्तियोंकि नाम, विवाहित पुरुषोंके नाम और अम्तमें 
अविवाहित पुरुषोंके नाम देते हैं | 

हरएक समाचार लिखते समय ये प्रश्न पूछने चाहिये--कीन, क्या, 


कब, कहां, क्यों आर कैसे ? इस सबके उत्तर समाचारमें आ जायें तो 


समझ लेना चाहिये कि समाचार पूरा हो गया । 

अंग्रेजी तारीख रात १२९ बजेसे शुरू होती है । इसलिए किसी सतका 
वर्णन दो तारीख देंकर करते हैं | हिन्दीमें ऐसा करनेकी आवद्यकता 
"नहीं | सूर्योदयके साथ ही वार शुरू हुआ समझना चाहिये। सूर्योदय 
घहलेकी घटनाओंकों भी आज तड़के, भोरमें आदि लिख सकते हैं | 
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समाचारोंकी भाषा 


अच्छे अखबारके छिए उसकी भाषामें, शब्दोमे, स्वनामें और भाषा 
की प्रवृत्ति-प्रकृतिमं एकरूपता होना आवश्यक है। होता क्‍या हे कि एक 
समाचार एक ही शब्द कशी-कभी कई तरसे अलग-अलग लिखा जाता 
है। अच्छे अखबारम यह कभी नहीं होना चाहिये | भाषाम ए.करूपता 
ओर शुद्धता लानेकी लिए कुछ नियम बना लिये जाने चाहिये और 
उनका कड़ाईके साथ पालन होना चाहिये। नीचे हम कुछ नियम देते 
हैँ ( आवश्यकतानुसार इनमें थोड़ा देस्फेर किया जा सकता है )--- 

( १ ) का, की, के, ने, से, में, को, पर आदि विभक्तियोँ शब्दसि 
मिलाकर लिखी जायें, पर! जब अव्यय हो तब प्रथक्‌ लिखा जाव-- 
आपके आमे पर में जाऊँगा ! ॥' 

( २ ) ही, भी, तक, लिए अब्यय अलग लिखे जायथे। हालमें ही 
शुरूसे ही लिखा जाय, हाछ हीमें, शुरू हीसे प्रयोग भरसक बचाये जार । 

( ३ ) श्री श्रीयुतका संक्षिप रूप है। यह अलग लिखा जाय, 
नामसे मिलाकर नहीं | विदेश्षीम श्री की जगह ऊ, मोशिए, हर आदि 
शब्द आते हैं । श्री ऊ सा लिखना ठीक नहों, श्री सा या ऊसाठीक है| 

( ४ ) लिए जब चास्तेके अर्थ हो तो स्व॒रते (छिए' लिखा जाय 
ओर जब ब्रिया, लेनेके अर्थमं हो तो व्यंजनसे लिया, छिये! छिखा जाय । 
नया का नयी, नये; गयाका गयी, गये; हुआका हुई, हुए. आदि रूप 
लिखे जाये । नई, नए; गई, गए; हुये, हुयी छिखना ठीक नहीं । 

( ५) योजना, सुविधा आदि शब्दोंके बहुबचचन योजनाएँ, सुबि- 
भाएं आदि लिखे जाअं | 


#््पकादाता ्््ज्ड् 
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(६ ) चाहिये, कीजिये, दीजिये, लीजिये आदि व्यंजमान्त ही 
लिखे जायें । 

(७ ) जायगा, आयगा, जायूँगे, आजंगे आदि रूप ठीक हैं| 
बायसि बायीं, बायें ओर दायोसे दायीं, दाये होगा | 

( ८ ) संघटन ठीक है, गठन भी ठीक है, पर संगठन ठीक नहीं | 

(९ ) विदेशी शब्दोंके रूप अपने व्याकरणके अनुसार बदले जायें | 
कागज, सवाल, फुट, खास, आम, दोरा आदिक रूप कागजात, सबा- 
छात, फीट, खसूसन, अमूमन, दोरान आदि नहीं होने चाहिये । 

( १० ) जागमें य पर अनुस्वार है। चाहियेका कर्ता या कर्म 
बहुवन्‍्चन होनेपर भी ये पर अनुस्वारकी आबइयकता नहीं | 

( ११ ) सराहनाका सराहनीय नहीं बनाना चाहिये। संस्कृतक 
प्रत्यय संस्कृत ततभव शब्दोंमें लगाये जायें । हिन्दी दब्दोंके साथ संस्कृत 
प्रत्यय नहीं छगाने चाहिये | 

( १२ ) भाषण 'किया' जाता है, व्याख्यान दिया! जाता है | 

( १३ ) शजनीतिक, मुखर्जी, फीरोज, मोमीन, शीया, डब्बा, सिर, 
इजन, बहन, पहला, वाइस चांसछर, रंची, रीवा, मास, मुहम्मद, पाले 
मेण्ट था पार्लिप्रेण्ट, राशन, रेडार, दरोगा, चछान, बचरात आदि ठीक 
रूप है | 


( १४ ) संग्रहके अर्थम कोश तालग्यसे लिखा जाय | फूलोंमे कोष 


होता है | 

( १५ ) आदमियोंकोीं गिरफ्तार किया गया, उन्तको पकड़ा गया, 
ये विदेशी रूप है| आदमी गिरफ्तार किये गये, वे पकड़े गये आदि 
हिन्दी रूप हैं । 


६.५.) 


( १६ ) निर्जीववाचक संज्ञाके कर्मकारकर्मे को 
आता--मेंने रोटीको खाया, कहना ठीक नहीं 

( १७ ) हिन्दीमें कोलन नहीं होता, विसर्गका चिह्न होता है। 
इसलिए कोलछन न लिखा जाय । 


प्रायः नहीं 
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2] (१८ ) अभियोग साबित होनेपर अपराध” होता है। इसलिए 
हि अपराधमें गिरफ्तारी ठीक नहीं | हे 
पा! (१९ ) साल भरके किसी सभाके ग्रधानकों अध्यक्ष, अध्यक्षा कह 
हि जाय, एक सभाके प्रधानकों समापति, सभानेत्री आदि कहा जाय । 
री ( २० ) रखा, सिख, सत्य ठीक है, खखखा, सिबख, सत्त्यकी आव- 
४ ब्यकता नहीं । $ 
| | | (र१ ) संवाद, संवत्‌ ठीक है, सम्बाद, सम्बत्‌ नहीं | जबरदरत, है 
की । काररवाई ठीक है, जबर्दस्त, कारंबाई नहीं । उरूमें रेफ नहीं होता। | 
| कार्यवाहीका अर्थ काम ढोनेवाढा होता है | द 
/ ( १२ ) अकारान्त विशेषणोंके स््लीलिंग रूपोर्मे परिवर्तन अनावश्यक 
| है- सुन्दरी, सुशील, व्यवस्थापिका आदिकी आवश्यकता नहीं, सुन्दर 
रा स्त्री, सुशील कन्या, व्यवस्थापक्र समा आदिसे काम चल जायगा | ।. 
कक ( २३ ) दो मिन्न देशीय शब्दोंकों मिछाना हास्यास्पद है। जिला- । 
६ | धीश, उपचुनाव, बरसमांणेत्सव, झण्डोत्तोलत आदि नहीं लिखना | 
* चाहिये द 
दे! ( २४ ) उपयुक्त, पड़, छठां ठीक है, उपरोक्त, पष्ठटम, छठवां । 
हर! ठीक नहीं 
| ( २५ ) परमिशनके लिए अनुभति, अचुज्ञा, इजाजत छिखना चाहिये । 
आज्ञा नहीं ! 


( २६ ) वोट, कारतूस पुह्छिंग है इसलिए घोट, कारतूस गछत है | 


कमर प्ि-+. 6 ८ कै "० ८१७ ७3. 3७ "७ क्‍घकपआन5पकनक- पक थ० 2०५. ५८६२+, ५ 7-७६. ८.5 :४:८:32.2 





का पिस्तौछ स्रीलिंग है । द 
६ (२६) आफिशलका अर्थ अधिक्ृत नहीं, साधकार, आधिकारिक, फ 
। । या. सरकारी है | अधिकृतका मतलब अधिकार किया हुआ होता है | 
हे (२७) रक्षा, सहायता स््रीलिंग है, पर रक्षार्थ, सहायतार्थका प्रयोग 
* क्रियाविशेषणके सहश होता है, इसलिए 'उसके रक्षार्थ' ठीक है। इसी | 
"रा तर्‌ह उसके आज्ञानुसार ठीक है, उसकी आशानुसार नहीं ! |; 
हा (२८) पद्‌ पहले और नाम बाद में छिखा जाय। श्री'' "० 





ठीक है । 


(२९) गुप्त, मिश्र, सिंह ठीक है, गुप्ता, 
(२०) आयुका अर्थ पूरे जीवनकी अवधि होता है। एजकी अर्थम 


समभाचारोकी भाषा 
आध्यक्ष, जिला कांग्रेस ठीक नहीं--जिला' कांग्रेसके अध्यक्ष श्री, . यह 


उम्न, अवस्था लिखना चाहिये, आयु नहीं । 


(१२) दिल्ली-स्थित, कबीलेवाछे, मुहम्मद, मुहररम, उमरोदु, गिरजा, 
गिरजाघर उपलक्ष्य ( लक्ष नहीं ), गोरखा, आदि ठीक झूप हैं। 

(३३) हिन्दीम अंगरेंजी जेसा इनडाइरेबट टेन्स नहीं होता । उसने 
कहा कि वह गया ठोक नहीं, उसने कहा कि मैं गया, ठीक है | 

(१४) मरनेपर दुख या शोक होता है, खेद नहीं |. 

(३५) हर, हरएक, प्रत्येकको बाद एकबचन होना चाहिये । 

कुछ ग्रचलित उर्दू शब्दोंके ये रूप स्थिर रखे जानँ-- 
अन्दाज, अन्दाज। दोनों 


अन्देशा 

अकसर 

ख्ंध जे 

अफसर 

र्भर्ज 

असे 

अध्वल ( आवक भी ) 
आखसीर 

आखिर 

आजिज 

आतशबाजी . 

आयद ( देर आयद ) 
आवारा 

इंकिलाब 


इत्तला 
इक्तिहान 
इस्तगासा 
इस्तीफा 
इंजाद 
इस[ई 
उम्मेदवार 


उम्मेद-उम्मीद्‌ ( दोनों ) 


ससूल 
एकबाल 
एलान 
कत्ल 
कदर 
कब्जा 
कब्ज 


सिश्रा, सिनहा ठीक नहीं | 














११७०... :- आधुनिक पत्रकारकला 


कमबख्त 
कश-मकश 

कसबा 

काफिला 

काररवाई 

किराया कि रायेदार 
कारखाना-कारखानेदार 
किला-किण्थनबंदी 

किश्त ( शहके अर्थमें ) 
किश्ती ( नाव ) 

किस्त ( कर्ज आभादिका अंश ) 
कुरबानी 

कुरसी 

कोहनूर 

कोवाल 

के 

चुरूट 


तय ( ते भी ) 
पश्तोपेश 
मय 
मीयाद 
भोश्चा 
मदहोश 
शौसिम 
मुह्ल्ा 
मुहस्मद 
मुवक्किल 
मूसीकी 
रेजगारी 
होवा 
हुरूफ 
हलवाई 
हफ्ता 





समाचार भेजनेके आधुनिक साधन 


पश्रकारीके अन्य विभागोंके साधनौंकी तरह समाचार और चित्र 
भेजनेके साधनोंका बंत्रीकरण भी तेजीसे हुआ है। हरएक अखबार 
यह चाहता है कि ताजासे ताजा समाचार सबसे पहले हमकों मिले । 
इसोसे समाचार और चित्र तेजीसी और अधिकसे अधिक शुद्ध रूपमें 
पहुँचानेके साधनेंकि विकासका प्रयत्न बराबर होता रहा | इसका इतिहास 
बड़ा मनोरंजक है| १०० साल पहले हरकारोंसे और बहुत दूर हुआ तो 
कबूतरोंसे समाचार भेजे जाते थे । आजकछ तारसे और बेतारसे समाचार 
आते हैं | 
' सन्‌ १८५१ में लग्दुन और चैनल पार फ्रांसमें डोवरके थीच पहला 
समुद्री तार बिछाया गया | उस समय भी फ्रांस और जपपनीके सीमा“ 
वर्ती वास्घरोंमें १० मीढका अन्तर था। जूलियस शायटरने जम॑नीसे 
ब्रिटेन जाकर रायटर समाचार एजेन्सीकी स्थापना की । इस एर्जेसीको 
भी फ्रांस और जर्मनीके तारधरोंके बीचके ३२० मीलके अन्तरम कबूतरोंसे 
समाचार भेजना पड़ता था। आजसे ५० साहू पहलेतक समाचार 
भेंजनेके लिए कबूतरोंका उपयोग होता था । द 
अब अधिकतर समाचार तारसे ही आते हैं। ठेलिग्रिण्टर छगनेके 
पहले टेलिफोनक समाचार छोड़कर तारक ओर सब समाचार संकेतसे, 
भोर्स कोडसे भेजे जाते थे, ठेलि4टर बननेके पहले टेप भश्ञीन बनी थीं । 
इन मशीनोपर भोस संकैतमें टेपपर छेद होते थे ओर छेदोंका क्रम देखकर 
ठेप पढ़नेवाले समाचार भाषामें लिखते थे। मोर्स संकेतते अधिकसे 
अधिक एक मिनट्से ३० शब्द भेजे जा सकते हैं और छिखे जा सकते हैं| 











११२ आधुनिक पत्रकारक॒ला 


डेलिग्रिण्टर भौर डेलिटाइप-लेटर 


सन्‌ १९१२ में मेसर्स ब्रीड एण्ड कम्पनी लिसिटेहने आजकलका 
टेलिप्रिण्टर बनाया | पहले टेलिप्रिण्टर हवाकी दबावसे चलता था, बादओं 
बिजलीसे चलनेबाले टेलिप्रिण्टर बने । ठेलिप्रिण्टरके करण तेजीसे समाचार 
भेजा जाना सम्भव हो सका है। ६० से लेकर १४० शब्द प्रति मिनट 
तक रोमन लिपिगे इसमें छप सकते है । रोमन टेलिप्रिण्टर नागरी लिपि 
में बनानेका प्रयत्न भी हो रहा है । 

टेलिपिण्टरोंमें मी बहुत सुधार हुआ है । पहलेके टेलिप्रिण्टरोमें मोर्सके 
संकेत ही बिजलोके धकक्‍कोंके आधारपर अक्षरोंमे परिवर्तित किये जाते 
रहे | सन्‌ १९१९-४५ में ५ यूनिटोंके कोडके संकतोंके आधारपर नयी 
मशीनें बनीं । इनमें ५ लीवर रहते हैं आर इनके विभिन्न संकैतोपर टेपपर 
छेद होते € | ये ही टेप जब फिर चलाये जाते ६ तो टेलिप्रिण्टर रिसीबरोंमें 
टाइपराइटरकी तरह समाचार छपते हैं। एक ही छाइनपर कई समाचार 
एक साथ भेजनेके प्रयोग भी सकल हुए: हैं ! ४ तारोंके देलिकोन सक्रिट- 
पर १८ टेलिप्रिण्टर चैनल दोनों ओर ( भेजना और पाना ) चलाये गये 
हैं ओर एक ही समय दो स्टेशनोंके बीच ११०० हझाब्द्‌ प्रति मिनठक 
हिसाबसे समाचार आ-जा सकते है | 

टेलिप्रिण्टरके बिना अब कोई भी अच्छा देनिक पत्र नहीं निकल 
सकता । बड़े समाचारपत्नोंमे टेलिप्रिण्टरोंफे लिए अलग कमरा रखना 
पड़ता है और कई मशीन रखनी पड़ती हैं। समाचार समित्तियोंकी 
मशीनोंके अतिरिक्त पत्र अपनी स्वतन्त्र छाइनें लेते हैं, और अपने अलग 


. देलिप्रिग्टर रखते हैं। मारतमें रेडियोपर सरकारका एकाधिकार है, पर 


विदेशोंमे समाचा रपत्रोंकों रेडियोसे भी समाचार लेने पड़ते हैं और अपने 
कार्यालयीमे रेडियोसे समाचार प्राप्त करनेके साधन रखने पदते हैं । 


टेलिफोनॉका इस्तेमाल तो बहुत करना पड़ता है। समाचारपन्नोंके 


दपतरोमे चोबीसों धण्टे तार, टेलिफोन ओर रेडियोसे ( भारतमें अखबारों- 
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३ %+- ज्यों 


समाचार भेजनेके आधुनिक साधन ११३ 
को रेडियोका उपयोग करने नहीं दिया जाता | ) समाचार आते रहते 
हैं । तारसे ओर रेडियोसे चित्र भी आते रहते हैं । 

कुछ अमेरिकन अखबारोंमें और ब्रिटेनमें स्काद्समैन”' अख- 
आरमें एक ऐसा यन्त्र बना है कि टेलिप्रिंटर और छाइमो टाइप मशीन 
आपसमें जोड़ दी गयी हैं और समाचार रीघे कम्पोज हो जाते हैं। 
इसका अधिक उपयोग नहीं होता क्योंकि समाचार-सम्पादनकी आव- 
श्यकता इसमें भी पड़ती है। ऐसे यन्त्रकों टेलि-टाइप-सेटर कहते हैं । 
बाकी टाकी 

समाचारपत्रके करार्यालयसे ५-१० मीलके इर्द-गिदके क्षेत्रमें या दुर्घ- 
टनास्थरूसे बाकीटाकी मशीनपर संबाददाता सीधे कार्यालयसे बातचीत 
कर सकता है या कार्यालयसे सूचना प्राप्त करते रह सकता है । यह यस्‍्त्र 
बैटरीसे चछता है और एक बार भरी बैटरी ४८ धण्टेतक काम देती है | 
“बोलिये-सुनिये' दोनों काम देनेवाली यह मशीन कैबल ८ सेर बजनकी 
रहती है और अपनी पीठपर आसानीसे बाँधी जा सकती है | 

भारतमें स्माचारपन्नौंके पास रेडियो नहीं हैं, पर विदेशों 
'संवाददातागण उठोवा शार्ट्वेब रेडियो-ट्रांसमिटर अपने साथ ले जाते 
हैं ओर रेडियोपर समाचार देते हैं। इन्हीं यन्त्रोंकीं बाकी टाकी' कहते 
हैं | इसमें तार या टेलिफोन लाइन मिलनेमें होनेवाली देस्की समस्या 
नहीं रहती । घटनास्थलसे सीधे अखबारके दफ्तरमें समाचार पहुँचता 
रहता है। मोटरोंमे रेडियो ट्रांसमीटर भी लगाये जा सकते हैं। इस 
प्रकार वाकी ठाकी, रेडियो-मीटरकारसे वहाँसे भी समाचार आ जाता है 
जहाँ तार-ठेलिफोनकी छाइनें नहीं रहतीं | जह्ग लों, पहाड़ों, चाहे जहॉँसे, 
ऊँचे आकाशसे और कई मीछरू अन्दर धरती या समुद्रसे समाचार सीधे 
कार्याल्य भेजे जा सकते हैं | 
तारपर सम्माषण-अड्डूंन ( बायर रेकार्डर ) 

यह मशीन बिजलीसे चछती है और कोई भी शब्द तारपर रेकार्ड 


प्‌+८ | 





भ्श्ड आधुनिक पत्रकारकछा 


हा, । 
. हु कर लेती है ओर फिर तार उलटा घुमाकर आ्राभोफोनकी तरह रैकार्ड की 
। हुई बाव छुनी भी जा सकतो हैं | एक बारमे लगातार ६९६ मिनट तक 
। का कोई भी भाषण रेकार्ड किया जा सकता है। तारका यह रेकार्ड १ 
लाख बार फिरफिर सुना जा सकता है या काम हो जागेपर तुरन्त 
कप वह तार 'विचुम्बकित' कर दूसरा रेकार्ड बनानेके काम आ सकता है | 
| | हृयाकी सरदी-गरमीका इन रेकार्डोपर कोई असर नहीं पड़ता । 





समाचार-समितियाँ 


देनिक अखबारोंकों राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाचारोंके लिए 
समाचार एजेन्सियॉपर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि बड़ेसे बड़ा अखबार 
भी दुनिया भरके समाचार अपने आदमियोंसे एकन्र करानेकी साधन- 
सम्पन्नता नहीं रखता और साधन-सम्पन्नता होनेपर भी समाचार-सपम्ि 
तियोंके अस्तित्वके कारण उसे उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । हरएक 
देशमें उसकी अपनी राष्ट्रीय समाचार-समिति रहती है जो अन्तर्राष्ट्रीय 
समाचार-समितियोंसे सम्बन्ध रखकर दुनिया भरके समाचारोंकों प्राप्त 
"करनेकी व्यवस्था कर छेती है। 
रायटर 

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार-समितियोंकी स्थापना १०० साछ पहले हुई । 
फ्रांस-जर्सननीकी सीमापर जमंनीका आखिरी तारघर आखेनमें ओर 
फ्रांसका वरनियसमें था | दोनोंके बीच ३० भीछका अन्तर था। सन्‌ 
१८४१९ सें जम॑नीके श्री जूल्यिस रायटरने इन दोनों स्थानोंपर अपनी 
समाचार-समितिके दफ्तर खोले । कबूतरोंसे बाजार-भाव इन दो स्थानेकि 
बीच भेजे जाने छगे और इस प्रकार पहली अन्‍्तराष्ट्रीय समाचार-समिति 
की स्थापना हुई। ( रायटर पहले पेरिसमें हावा' समाचार-समितिक 
दफ्तरमें नोकर थे | ) रायटरने सन्‌ १८५१ में लम्दनमें अपना दफ्तर 
खोला | इसके बाद यातायात-वाताव्यपके नये-मये साधनोंका उपयोग कर 
रायटर संस्था विश्वविख्यात अन्तरांष्ट्रीय समाचार-समिति बन गयी | 

न्‌ १९४१ से रायटरके आधे शेयर ब्रिटिश समसाचार-समिति प्रेस 
असोसिएशनभती पास ओर आधे ब्रिटेनके बड़े-बड़े अखबारोंके पास रहे | 





५१६ आधुनिक पत्रकारकका 
शायखरने शुरूसे ही अपनी सत्यनिष्ठा और स्वतन्त्रताके कारण प्रतिष्ठा 
बनाये रखी | जो समितियों अपनी सरकारोंकी दास हो जाती हैं उनपर 
से छोमोंका विश्वास शीघ्र ही उठ जाता है और वे कम्पनियाँ भी बेठ 
जाती हैं | द्वितीय महायुद्धमें जमनीकी वुल्फ, फ्रांसकी हाथा, इय्लीकी 
स्टेफानी आदि समाचार-समितियाँ इसी कारण खतम हो गयीं । 
गायटरमें और अमेरिकाकी तीनों बड़ी एजेन्सियोर्मे दुनिया भरें 
बड़ी स्पर्धा चलती रती है। रायटरने बादमें ब्रिटिश रा्ट्रमण्डछ्के देशों 
की राष्ट्रीय समाचार-समितियोंसे संयुक्त स्वामित्वके आधारपर सहयोग 
स्थापित कर अपनेको मजबूत कर लिया है! भारतके प्रेस ट्रस्टसे भी 
'रायटरका ऐसा ही समझोता था, पर फरवरी सन्‌ १९५३ से वह हूट गया । 
राययर कम्पनी विदेशी समाचार बेतारके टेलिप्रिण्यरोंसे भी देती है | 
'छन्दन आफिसमें रोज बाहरसे १० छाख शब्द आते हैं और एक छाख 
शब्द भारत था अफ्रीका भेजे जाते हैं | 
ब्रिटिश समाचार समितियाँ । 
ब्रिटेनमें प्रेस असोसिएशन (सन्‌ १८६८ में स्थापित) और एक्सचेश् 
टेलिग्राफ कम्पनी ये दो बड़ी शाष्ट्रीय समाचार-समितियाँ हैं। ब्रिटिश 
युनाइटेड प्रेस तथा अन्य विशेष विषयोकी एजेन्सियाँ भी हैं। विदेशी 
समाचार ग्रेस असतोसिएशनकी मददसे रायटर एज़ेन्सी देती है। कोई 
राजनीतिक दल अपना प्रभाव न डाल सके इसलिए रायटर संस्था ट्रस्ट 
द्वारा चलायी जाती है। शरायटरके मुकाबले असोसिएटेड प्रेस आफ 
अमेरिका भी विदेशी समाचार देता है। ब्रियेनमें प्रेत असोसिएशनंकी 
१५०० संवाददाता हैं | 
अमेरिकन समाचार सपमितियाँ 
अमेरिका असोसिएडेड-प्रेस, युनाइटेड प्रेस और इश्ंटरनेशनछ 
न्यूज सर्विस ये तीन बड़ी समाचार समितियाँ हैं जो दुनियाके कोने-कोनेरे 
समाचार एकत्र कर अमेरिका पहुँचाती हैं । इनके अतिरिक्त बढ़े दैनिकों 
ओर पत्रिकाओंके अपने विशेष दफ्तर दुनियाके बड़े-बड़े शाहरोंमें और 
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राजधानियोंमें होते हैं। बहुतसे समाचारपन्नोंने अपने खुदके रेडियो 
स्टेशन चलाये हैं जो समाचार-संग्रहमें सहायक होते हैं । 


अमेरकाकी असोसिएटेड प्रेस समाचार समिति सबसे बड़ी है. और 


सबसे पुरानी भी । २७०० पत्र और रेडिये स्टेशन मिलकर गैर-मुनाफेक 
ढल्लपर इसका संचालन करते हैं | ४००० से अधिक इसके ग्राहक हैं | 
अमेरिकार्म ३। छाख मील हम्बी तारकी लाइनें, नन्‍्यूयाक-लन्दन कैबुल 


छाश्न ओर हून्दनसे यूरोपकी कई राजधानियोतक इसने किरायेपर 


लाइन ली हैं। बेतारसे यह फोयो भी भेजती है ! 


युनाइटेड प्रेस प्राइवेटकम्पनी है और सन्‌ १९ ०७ में पन्न संचालक 


स्क्रिप्सने इसे चलाया । ३२-३॥ हजार अखबारों, रेडियो स्टेशनोंकी यह 
समाचार देती है। विदेशोंमें भी इसके बहुतसे ग्राहक हैं | भारतमें 
ठाइम्स आब इण्डियाने इसकी सर्विस छी है। समाचारोंके साथ यह 
'सभाचारोंकी प्रृहठभूमि भी देती है। कनाडाका त्रिटिश युनाइटेड प्रेस 
इसीकी एक शाखा है| 

इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस पत्र-संचालक हास्ट द्वारा चलायी गयी | 
इसके हजारके करोब ग्राहक हैं। सनसनीदार समाचार देना इसकी 
विशेषता है | क्‍ 

इनके अछावा अमेरिकार्मे करीब २०० फीचर सिष्डिकैट हैं जो 
अखबारोंग छपनेवाली दर तरहकी सामग्री देशके सबसे अच्छे लेखकों 
ओर कछ्ाकारोंसे तैयार कराकर अखबारोंकों ब्रेचती हैं। ज्योतिष, 


मोटर, विमान, सोॉंदयरक्षा, पुरुतके, त्रिजके सेल, व्यापार, कार्टून; 


बच्चोका एष्ट, बिशिष्टस्तंभ, कामिक, रसोई, फंशन, अर्थ, खाद्य, 
बागबानी, स्वास्थ्य, घरेलू बातें, सिनेमा, पदैलियाँ, फोटो, विशान, कहा- 
नियों, धाराबाहिक उपन्यास, खेलकूद, टिकट आदि शौक जैसे विषयों 


पर सिण्डिकेट सामग्री देते हैं। यही नहीं, ये सिण्डिकिण सम्पादकीय लेख: 
भी देते हैं | ऐसा कोई विषय नहीं रहता जिसपर ये सिण्डिकैट सामग्री. 


न देते हों | 
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।' , ११८ आधुनिक पत्रकारकछा 

( भारतीय समाचार-समितियाँ क्‍ द 

8 भारतमें सर्वप्रथम समाचार-समिति श्री के० सी० रथ और सर 

8 7 एडवर्ड बकने मिलकर शुरू की | इसी समितिका बादमें असोसिएटेड 

। है प्रेस! नाम पड़ा | सन्‌ १९२० के लगभग फ्री प्रेस आब इण्डिया” नासकी 

;॒ री एक और समिति शुरू हुई। बादगें यही युनाइटेड प्रेस! हो गयी। 

4 सन्‌ १९४९ में रायटर! को देशी समाचार देनेका काम प्रेस ट्रस्ठ' ने छे 

ता ि लिया और अशोसिएटेड प्रंस--प्रेस ट्रस्ट हो गया | इससे देशी-विदेशी .' 

| समाचारोंमें भारतीय दृष्टिकोण आ गया | 

मा प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया 

व भारतबणके स्वतन्त्र होते ही यहाँ एक राष्ट्रीय समाचार-सम्रिति 

ः | स्थापित करना आवश्यक हो गया। इसके लिए रायटरसे वार्ता 

| व, चलायी गयी और यहाँकी ५० सालसे काम करनेवाली रायटरकी शाखा 

४५ | असोसिए<3 पेस आफ इण्डियाकों खरीदकर उसका नाम प्रेस ट्रस्ट आफ: 
कह इण्डिया लिमिटेड रखा गया। २७ अगस्त सन्‌ १९४७ को मद्भासप्ते 
हि कम्पनीकी स्थापना हुई पर २१ सितस्वर सन्‌ १९४८ को उसे काम-काज 
| करनेके लिए सरकारी सर्टिफिकेट मिछा | बादमें दफ्तर मद्रातसे हटकर 
| ब्रम्बई चला आया | १ फरवरी सन्‌ १९४९ से प्रेस टस्टने भारत 
१ असोसिएटेड प्रेस ओर रायटरका काम अपने हाथमें छे लिया | । 
है साथ ही प्रेस ट्रस्ट और रायटरने जुन सन्त १५४८ में आपसमें एक सम- । 
शिव जीता किया जिसके अनुसार प्रेस ट्रस्टने रायटरके करीब ७॥ छाख सपयेके 
| । क्‍ शेयर खरीदे और रायटरका वह हिस्सेदार हो गया। आस्ट्र छियाके '; 
॥ . .. असोसिएटेड प्रेसके भो इतनेके ही हिस्से थे। देशके अन्दर अखबारोंक द 
 ः हिस्सोंसे प्रेस ट्रस्ट बिना मुनाफेकी एक सहकारी संस्था बनी । 

| | रे देश भरमे प्रेस ट्रस्टके करोब ५०-५५ दफ्तर हैं। सबसे अधिक दफ्तर 

| ।' अहमदाबादसे लेकर तिवेद्रमतक पश्चिम क्रिनारेक प्रदेशमें ही हैं । 

0 शिक्षाका सबसे अधिक प्रचार उधर ही होनेके कारण समाचारपत्र भी 

| हा उधर ही सबसे अधिक निकलते हैँ | | 

5 | 
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शयटर और प्रेस ट्रस्टका सन्‌ १९४८ का पुराना समझीता जनवरी 
सन्‌ १९५३ में खतम हो गया । १० से १४ जनवरीतक दोनोंमें बातचीत 
हुई आर ३े साछके लिए. नया समझौता हुआ | इसमें दोनोंकी हिस्सेदारी 
खतम हुई । प्रेस ट्स्टने राययरसे लम्दनमें विदेशी समाचार खरीदना 
स्वीकार किया | इसके लिए प्रेस ट्रस्ट प्रति बा रायटरकों दुनियाभरके 
समाचारोंके छिए. ३९५०० पोंड और व्यापारिक समाचारोंके लिए 
७५०० पोंड देगा। भारतीय समाचारोंक्री संग्रहके लिए रायथर प्रस 
ट्रस्टकों १० हजार पॉड प्रति वर्ष देगा। 

हिस्सेदारी खतम होनेके कारण अब शायटरमें प्रेस टख्टका कोई 
डाइरेक्टर ओर ट्स्टी नहीं रहा | सन्‌ १९४८ के समझोतेके अनुसार पहले 
तीन साल प्रेस ट्रस्ट रायटरकों ४२००० पोड प्रति वर्ष - देता रहा | चौथे 
साहू ५५ ००० पौंड देना पढ़ा । रायटर प्रेस ट्रस्टकों १० हजार पॉंड 
हून्दन डेस्कके लिए, २००० पोड व्यूयार्कके संवाददाताओ लिए, ओर 
९००० पींड काहिण, तेहरान, पाकिस्तान, लंका, बम, सिंगापुर, हिन्दे- 
शिया तथा' अन्य स्थानोंके संवाददाताओं के खच के मद्दे देता रहा । 

सन्‌ १९५२-५३ के लिए श्री रामनाथ गोयनका प्रेस ट्र॒संटके अध्यक्ष 
निर्वात्रित .हुए हैं। प्रेस ट्रस्ठके प्रारम्भसे ही उसके अध्यक्ष श्री कस्वूरी 
श्रीनिवासनने इस्तीफा दिया जिसपर ५ दिसम्बर सन्‌ १९५२ को नया 
चुनाव हुआ | रायटरसे पुराने समझोतेके अनुसार श्रो गोयनका भी 
रशायटरकी बोर्डम एक ऐवजी डाश्रेक्टर थे | 

भारतमें राययरका पहला दफ्तर सन्‌ १८६६ में बम्बईमें खोला गया 
था।। उस समय यूरोपसे तारकी दर १ पोंड फी शब्द थी | पहला आहक 
'सीछोन आब्जर्बर पन्न था | सन्‌ १९१९ में रायटरने असोसिएटेड प्रेस 
आफ इण्डियाकों स्थापना की | पहला दफ्तर भद्रासमें के? सी० रायकी 
व्यवस्थामें खोछा गया । 


अन्य समित्तियाँ 
टाइम्स आफ इण्डिया न्‍यूज संविस---१६ जनवरी सन्‌ १९४३से 




























१२० आधुनिक पत्रकारकला 
बमस्रईके टाइम्स आफ इण्डिया ने अपने सब देशी-विदेशी संवाददाताओं - 
को टाइम्स आफ इण्डिया न्यूज सर्विस'कीे साथ कर एक नयी समाचार 
समिति स्थापित की | न्यूयाक टाइम्स' और मैश्वेस्टर गाजियन सर्विस! 
के समाचार भी इस पन्ने छिये । १ साचंसे उसने अमभेरिकाकी युनाइ- 
टेह प्रेस आव अमेरिका समाचार समितिसे समझोता किया जिसके अनु- 
सार युनाइटेड प्रेसने भारतका अपना सब कारबार बन्द कर दिया और 
अपनी समाचार सर्विस अकैछे टाइम्स आव इण्डियाको देना शुरू किया | 
बृदलेमें टाइम्स समाचार समिति अपने समाचार युनाइथेड प्रेसकों देने 
छगी | यू, पी. ए. के दुनिया भरमें ३५०० ग्राइक हैं। इन संबक्ों 
भारतीय समाचार इस विधिसे मिलेंगे | विदेशी समाचार रेडियोपर लेनेके 
लिए टाइम्सकी बग्बईकी इमारतमे वेतारके यन्त्र भी छगनेवाले है । 
नीयर ऐण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया) लिमिटेड 
लन्दनकी इस समाचार समितिने १ अप्रेैछ सन्‌ १९९९१से भारतमें 
भी समाचार देना झुरू किया | ग्लोब एजेन्सी लिसिटेडका यहाँका काम्म 
इसने छे लिया | इसके तीनमेंसे एक डाइ रेक्टर श्री गिबसन ब्रिटेनकी बेस्ट 
न्स्टर प्रेस लिमिटेड के डाइरेक्टर भी हैं | बाकी दोमे एक पत्रकार श्री 
ठाम कलार्क और एक एम. पी भरी बूडरों व्याट हैं। 
भारतकी राजधानी दिव्लीमे आजकल नीचे छिखी समाचारं- 
समितियोंके दपतर हैं । 
सन्‌ १९५१ में भारत सरकारका स्वन्दा 


( १) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया २,३५,२८० रुपया 


(२ ) यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया २०,५९६ न 
(३ ) असोसिएटेड प्रेस आफ अमेरिका ६,०००. प्रति भास 
(४ ) यूनाइटेड प्रेस आफ अमेरिका (१९५३ में बन्द) 
(९ ) फ्रेंच न्यूज़ एजेन्सी ( एजेन्से फ्रांस प्रेसे ) ७००) दो भहीनेका 
(६ ) चाइनीज न्यूज़ एजेन्सी 


(७ ) असोसिएटेड प्रेस आफ पाकिस्तान 
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(८ ) तास न्यूज एजेन्सी 
( ९ ) हिन्दुस्तान समाचार 
(१०) यूनाइटेड प्रेस आफ पाकिस्तान 
(११) यूगोस्लाब प्रेस एजेन्सी 
(१२) दण्डोनेदियन न्यूज एजेन्सी है 
(१३) क्‍्योंडो न्यूज़ एजेन्सी, टोकियों है 
(१४) ड्बाशे प्रेस एजेप्टुर 


(१५) अरब न्यूज एजेन्सी २४,६०० रुपया 
(१६) ग्छोब न्यूज एजेन्सी ( अब बंद) १९०० , 
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अग्रलेख-टिप्पणियाँ 


“जब समाचारपत्र छोटे होते थे तो एक जमाना था जब हिन्दी पत्रका 
सम्पादक प्रफ देखनेसे छेकर सम्पादकीय लिखने तक और ग्राहकोंको 
अखबार सुनाकर चन्दा एकत्र करनेका काम भी करता था, पर जब 
पत्रकारीका सारा रूप बदल गया है। अब यह काम इतना व्यापक 
होता जा रहा है कि अग्रलेख-लेखक ओर सम्पादक एक ही व्यक्ति रहें 
यह सम्भव नहीं जान पड़ता । सम्पादन अछग चीज है ओर सम्पादकीय 
लेख लिखना अछग | कैवल विद्वत्ताकी इृष्टिरों अग्रलेख-छेलककों सम्पा-* 
दकसे भी अधिक विद्वान होना आवश्यक है, क्योंकि सम्पादककों सैकड़ों 
चीजें देखनी रहती हें, तना समय नहीं मिल सक्कता' कि दनियाकी 
ज्ञान-प्राप्ति और ग्रन्थ-मुद्रणकी दीड़में बराबर उसके साथ रहे । 


किसी समाचारपत्रकी अपनी नीति अग्रलेख-टिप्पणियोंमि बंतायी 
जाती है | यह नीति पत्रकी होती है, राम्पादककी व्यक्तिगत रायसे इससे 
मेल न खाता हो, यह भी सम्भव है। सम्पादक सज्ञालक आते-जाते 
एहते हैं, एक ही सम्पादक या सज्जञालक अपनी व्यक्तिगत राय बारबार 
बदछ सकता है, पर पत्रकी नीति यथासम्भव स्थिर रहनी चाहिये | 
स्थिरका यह मतलब नहीं कि 'नये अनुभवों, गयी परिस्थिति और नये 
शानकी बाद भी वह दकियानूसी बनी रहे | स्थिरका मतलब यह है कि 
मौलिक बातोंके बारेग उसमें सातत्य बना रहे 


अग्रलेख-लेखकको भी यह बात बहुत अच्छी तरह ध्यानमें रखनी 


चाहिये कि बह जो कुछ लिख रहा है वह पत्रकी नोति बता रहा है, 





नाजजज 
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अपनी व्यक्तिगत राय नहीं । व्यक्तिगत राय लेखकका नाम देकर बताथी 
जा सकती है, पर अग्रलेखमें पत्रकी ही राय रहती है । 

अग्रलेखमें एक बार जो लिखा गया चह हमेशाके लिए 'रेकार्ड' बन्‌ 
जाता है | हजारों-लाखों लोगोपर बह असर डालता है, इसलिए अग्र- 
लेख लिखते समय बहुत अधिक सावधानताको आबब्यक्ता होती है। 
व्यक्तिगत रायका उतना न महत्त्व रहता है और न असर, इसीलिए 
अग्रेल लिखते समय अग्रलेख-लेखककों विशेष रूपसे सावधान रहनेकी 
आवश्यकता है । 

अग्रलेख-लेखक पर एक और उत्तरदायित्व रहता' है। पत्रका सझ्जा- 
छक, संग्पादक उसे उसपर पूरा विश्वास रखकर पत्रकी नीति व्यक्त करने: 
की जिम्मेदारी और अधिकार सोंपता है। इसका निर्वाह उसे करना 
रहता है | वह कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे पत्रकी प्रतिष्ठापर 
ओर उसके आर्थिक हितोंपर आँच आवे | 

' अम्रलेखोंमें पत्रकी राय होती है, पर रायसे भी अधिक महत्त्व उन 

तकोका है जिनके बछूपर राय कायम को जाती है। अग्रलेखमें ये तक 
पराठककों पणाने रहते हैँ | अग्रलेख स्वयं पूर्ण होना चाहिये। उसकी 
कोई- बात समझनेके लिए दूसरी पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिये, पर अग्रलेखमें पाठक राय जानना चाहता है, जानकारीके अन्य 
विवरण ओर विस्तारके साथ ऑकड़े आदि वह समाचारोंके स्वम्भोमें 
पढ़ता है इसलिए अग्रलेखमें सन्दर्भकी, रेफरेन्सकी बातें यथासम्भव नहीं 
होगी चाहिये । 

सम्पादकीय छेख सबसे ताजे विष्रयेषघर होना चाहिये। पिछले २४ 
धण्टेम॑ जितने समाचार आये उनसे जो नयी स्थिति उत्पन्न होती हो उन 
सबके विप्रयोपर अमग्रेख-टिप्पणियाँमें राय प्रकट होनी चाहिये | इसीलिए 
अग्रलेख लेखकका ज्ञान-भाण्डार बहुत बड़ा होना जरूरी है। सम्पादकने 
जो लिखा वह अगछ लेख बन गया; इसलिए अधुना ओर भूतकालीन 
इतिहासका बहुत सावधानतापूर्वक जध्ययन,अग्रलेख-लेखकका सम्पादकोय 
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विभागकी अन्य सब सदस्योंसे अधिक, होना आवश्यक है। अग्रलेख- 
लेखकका लेख जब सम्पादक स्वीकार कर लेता है तो वह पत्रकी शय 
हो जाती है। अग्रलेख-लेखकको विशेषशक्ी भाँति विचार बारना पड़ता 
है, लिखना ऐसा पड़ता है कि वह साधारण पाठककी समक्ष भी 
आ जाय | इसलिए कठटिनसे कठिन वेशामिक विषय भी सीधी-सादी 
भाषा लिखनेकी कछा भी अग्रलेख-लेखकके पास होनी चाहिये | 








फीचर-सम्पादक 


. समाचारपतन्रमें जो समाचार छपते हैं उनसे यह तो मालूम हो जाता 
है कि क्‍या हुआ | अग्रलेखेंमें रोजकी घटनाओंपर पत्रकी राय भी पाठक 
को मालूम हो जाती है, पर जो कुछ हुआ बह क्यों हुआ और उसका 
परिगाम भविध्यमें क्या होगा इसे भी पाठक जानना चाहता है। इसे 
बतानेबाले लेखोंकों फीचर-लेख कहते हैं| ये हमेशा सामयिक विघयोपर 
रहते हैं । ये मनोरंजक ढंगसे और सरल भाषामें होने चाहिये। इन 
लेखोंकोी जुटाने, लिखने-लिखाने, सचित्र रूपसे तैयार कराने आदिका 
काम फीचर-सम्पादक करता है | 

फीचर-सम्पादककों नये साहित्यपर हमेशा नजर रखनी पड़ती है । 
नयी पुसतकोंपर समालोचकोंसे लिखवाते रहना पड़ता है। अपने सहा- 
यकोंसे रोज-रोज सामयिक विषयोपर लेख तैयार कराने पड़ते हैं। उसके 
जो प्रष्ठ उस दिन तैयार होने होते है उनकी सारी सामग्री दी गयी या 
नहीं, परुफ देखे गये या नहीं, फीचरके चित्रोंके ब्छाक बनकर आए गये 
या नहीं और अन्‍्तमें फीचर प४ पूरी तरह तैयार हुआ या नहीं यह सब 
उसे देखते रहना पड़ता है। अग्रलेखबाले प्रष्टठमें अग्रडेखके बगछमें उस 
दिनके अतिमहत्त्वके समाचारोपर सामयिक विशेष लेख देनेकी प्रथा अब 
बहुत लोकप्रिय हुई है ॥ ये सामयिक लेख फीचर-सम्पादककों ही तैयार 
कराने पड़ते हैं | द 


फीनर-सम्पादककों आनेवाले कलछके अखबारफे फीचर प्रश्टोंकी 


तैयारी आज करनी पड़ती है। ज्ाजकल अग्रलेखबाला पृष्ठ, सम्पादकके 
नाम पन्न, कृषि, पु्तक समाठोेचना, रेडियो-कार्यक्रम, विदेशी चिदिठयाँ, 
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बालकोंका पृष्ठ, मेहिलाओंका पृष्ठ आदि सब उसे देखने पड़ते हैं| पत्रके जो 
घरेलू और मनोरंजक विभाग होते हैं उनकी जिम्मेदारी विशेषकर फीचर- 
सम्पादककी रहती है। एशट्ट सजाने-संगारनेके लिए ओर उन्हें सचिन्न- 
आकर्षक बनानेके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है | बढ़े अखबारोंगें इस 
कामके लिए उसे एक 'विसुएलछाइजर' या टाइप ओर मेकअपकी सुन्दरताके 
विशेषज्ञकी सहायता भी अब मिलने छगी है। पर इतने बड़े अखबारोकी 
संख्या अभी बहुत कम है। अधिकतम अखबारोंमें सत्र काम फीचर- 


_सम्पादककों ही करने पड़ते हैं । 


खेलकूद सम्पादक 
भारतीय जनतामें खेलकूदका शोक धीरे-धीरे बढ़ रहा है। विदेश्योंसे 
तो इसके लिए. अखबारोंमें बहुत अधिक स्थान दिया जाता है और 


खेलकूदके समाचारोंके लिए सम्पादकीय विभागमें अलग व्यवस्था की. 


जाती है | इसलिए वहाँ खेलकूद सम्पादक भी रहते है. | भारतमें भी धीशे- 
भीरे इसकी अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी । । 
पत्र ओर महिक्काएँ 

जनसंख्याम आधी संख्या महिणाओंकी होती है ञीर भारतमें उन्‍हें 
पुरुषोंके बराबर मताबिकार भी मिला है, पर अभी भारतमें शखबारोंगें काम 
करनेबाली महिछाओंकी संख्या नहींके बराबर है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि अभी महिलाओंमें दपतरमे जाकर काम करनेका चलन 
आमतौरसे नहीं है, इसलिए अखबारोंकी महिला-ग्राहकोंकी संख्या बहुत 
कम रहती है | अखबारका काम ऐसा है कि उसे महिलाएँ भी उतना 


ही अच्छी तरहसे कर सकती हैं जितना कि पुरुष | वेसे पुरुष अख- 


बार खरीदते हैं जिसे महिराएँ अबध्य पढ़ती हैं इसलिए बालकोंके 
परष्ठांकी तरह पन्नोंमें महित्वाओंके प्रष्ठ भी दिये जाते हैं) महित्यओं 
ह्वारा चछायी गयी महिलाओंके छिए पत्रिकाएँ भी यहाँ बहुत कम 
निकलती हैं | 


>टलशिशाजशाओ कफ ** ०० ब्»ल्कथ कक कि पा “या “ाििनीणयण।फ िती।खफएफ पा णन कर नाक नीयखल२उ3१७थ कमरा ००. ०० 
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वकीलों ओर डाक्टरोंमें जिस प्रकार महिल्याओंका अभाव या कमी 

है, उसी प्रकार पन्नकारोंमें भी है। विदेशोंमें युद्ध-कार्लमें पुरुष लड़ाईपर 

चले जाते हैं और महिलाए७ँ उनका स्थान लेती हैं। यूरोपमेँ महिला: 

पत्रकारोंकी संख्या इसी प्रकार बढ़ी है। छम्दनमें पत्रकारीका काम 

करनेवाली कोई ५०० महिलाएँ होंगी | ये अधिकतर रिपोर्ग्रोंका काम 

करती हैं | इनक जिम्मे महिला प्रृष्ठ भी रहते हूँ जिनमें रसोई, फेंशन, 

सिल्मई-कढ़ाई, जच्चा-बच्चा, सदिर्य-प्रसाधन आादि विषय प्रमुखतासे 
रहते हैं | 





सचित्र पत्रकारों 


। 
के चित्र-प्रेषण 
५ ६०-६५ साल पहले समाचारप्नोंम चित्र नहीं छप्ते थे । ईसवी सन्‌ 
मा १८९० में ४ जनवरीको ब्िटेनमें 'डेली ग्राफिक' नामका पहला सचित्र 
हर « अखबार निकछा। इसके पहले अंकमे ४० चित्र थे,पर वे सब हाथरे बनाये 
दब हुए चित्रोंके लाइन ब्लाक थे। पीने दो साल बाद नवम्बर सन्‌ १८९१ 
आल. में उसी अखबारने पहली बार फोटोसे हाफटोन ब्लाक बनाकर छापा। 
अब तो कैमरा एक सेकैण्डमें चित्र लेनेका काम करता है। अब पाठक 
कैवल समाचार पठनेसे सन्तुष्ट नहीं होते, वे खुद चिन्नोंके द्वा। समाचार । 
'देखन!' भी चाहते हैं | केमराके कारण रिपोर्टरोंका काम और अधिक 
कठिन हो गया है बयोंकि घटनाके एक सेकैण्ड बाद पहुँचनेवाले रिपोर्टर 
जब मौका चूक जाते हैं। सित्र पत्रकारीके कारण फोटेग्राफर-पत्रकार- 
संवाददाताक। महत्व और बढ़ गया है | 

पहले हाथसे बनाये गये चित्र डाकके जरिये समाचारपतन्नके कार्यात्षय 
में पहुंचते थे, और इसमें कई दिन छग जाते भे। सम्‌ १९२८ में पहले- 
पहल तारसे विद्युत्‌-लहरियोंकी सहायतासे फोटो-चिंत्र भेजे गये। अब 
मिनटोंमे फोटो समाचारपत्रके का्यलियमें पहुँच जाते हैं। इस कहछामें 
इतनी अधिक प्रगति हो गयी है कि समाचारके साथ-साथ और कभी पहले ँ 
भी उस समाचारके चित्र पत्रके पास पहुँच जाते हैं। सच रेडियो और । 
टेलिफोटो तारकी छाइनोंने यह काम सुलभ कर दिया है। फोटोग्राफीकी 
कछामे इतनी उन्नति हुई है कि नेगेटिव भोनेसे लेकर कागजपर प्रिंट 
सुखाने तककी क्रिया साधारणतः ८ मिनटमें और विशेष अवसरोंपर * 
२ मिनथ्में भी पूरी की जा सकती है | 
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सच्ित्र पत्रकारी १२९ 
जिस प्रकार टेलिप्रिण्टरसे समाचार भेजे जाते हैं उसी प्रकार टेलि- 


'फोटोंसे चित्र भेजें जाते हैं। इसकी तार छाइमें, टेलिफोन और टेलिग्राफ 
के तारोंसे अधिक अच्छी होती हैं । तारसे भेजा जामेबाला फोटो ट्रांस- 


भिय्य्क्रे ड्रमपर लगाया जाता है| ड्रमपर तेज रोशनींका एक किरणपुझ 
पड़ता है ओर ड्रम गोल घृमता रहता है। किरणपुञ्न दाहिने-बॉँये घृमता 
रहता है जैसे कि क्रागजपर लिखी हुईं कोई चीज पढ़ रहा हो | प्रकाश- 


पुशञ्न जब चित्रसे व्कराता है तो प्रत्यावर्तित होता है। यह प्रत्यावर्तित 
प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक सेछपर पड़ता है जिससे एक बत्तीमें रोशनी 


चित्रके सफैद-कालेके अनुसार तेज-धीमी होती है। इसके संकेत तारसे 


भेजे जाते हैं और रिसीवरमें ठीक इसके उलटी प्रक्रिया होती है और 


रिसीबरके ड्रमपर छगी फोटो-फिल्मपर चित्र आ जाता है! बादमें इसे 


डेबलप और प्रिण्ट कर चित्र छापनेके काममें लाते हैं | 


म्यूरहेड कम्पनीकों झेलिफोयो मशोनोंपर १९ मिनटमें ओर आब- 
इयकता हुईं तो ६ मिनटमें भी एक चित्र भेजा जा सका है | 
टेलिफोटो भेजनेकी उठौबा मशीनें भी बनी हैं । इनको ले जाकर 
समाचारके स्थलपरसे सीधे समाचारपन्नके कार्याल्यमें फोटो भेजें जा सकते 
हैं। घटनाश्थलतक तार ले जाना पड़ता है | 
 बड़ी-बड़ी झेलिफोटो मशीनोंसे अखबारके पूरे-पूरे प्रष्ठोोके फोथे भी 


'मेजे जा सकते हैं | द 
अमेरिकामें एक अस्ट्रोफाक्स मशीन बनी है जिसमें तारकी भी. 
जरूरत नहीं पड़ती, >ेलिविजन ओर फो्ोग्राफी दोनों एक साथ जोड़े 


2 


गये हैं। इस यम्त्रकी सहायतासे सन्‌ १९४८ में गान विद द विंड! 
नामक १०३७ पृष्ठका एक उपन्यास ९० सेकैण्डमें, यानी एक मिनट 
१० छाख शब्दकी गतिसे रेडियो ठेलिफोटोसे भेजा गया था । 

तार छाइनके अतिरिक्त बेतारते, रेडियो अेलिफोटोसे भी चित्र भेजे 
जाने छगे हैं । इस प्रकारसे सन्‌ १९४८ में पहले-पहल चित्र भेजा गया | 
इसका छाभ यह है कि जहाँ तार छाइन नहीं गयी है या नहीं जा 
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१३० आधुनिक पतन्रकारकलणा 

सकती वहाँसे भी चित्र सेकैण्डोंमें भेजे जा सकते हैं । दोनोंका वेशानिक 
सिद्धान्त एक ही है। फोटो-प्रिंट एक गौछ ड्रमपर चिफका दिया जाता' 
है ओर घमते हुए डसका विद्यवत-धुम्बकीय झूपान्तर शाथ्वेत्र रेडियोसे 
भेजा जाता है। इस प्रकार अब घटनास्थलसे १०-१५ भमिनट्की आर 
समाचारपत्नोंकि कार्याल्‍यीमे चित्र पहुँच जाते ६। कुछ बड़े पत्नोंने अब 
अपने हवाई जहाजोंमें मी टेलिफोटों रेडियो यन्त्र छणा दिये हैं और 
उड़ते हचाई जहाजसे ही फोटो लेकर आकाशसे ही वे पत्रफे कार्यालय 
भेजे जाते है | चलते हुए. जहाजॉपरसे महासागरोंसे भी रेडियो-फोटी 
भेजें जा चुके हैं। इस प्रकार फोटो-यन्त्रोंने जल, स्थल, आकाशपर विजय, 


प्राप्त कर ली है | रातके घोर अन्धकारमें फ्लेश छाइटके एक सेकरैण्डकरे 


दस हजारव हिस्से जितने निमिषर्म फोटो लेकर प्रकाशक अभावपर भी 
बिजय ग्राप्त की जा चुकी हे | 


ब्रियेनके डेली प्राफिक ने फोटों ओर समाचार भेजनेके दोनों, 


रेडियो-यन्त्र एक ही सोटरमें फिट कर दिये और एक साथ रेडियोपर 
समाचार और फोटो भेजे हं। समाचार टेलिपिण्यरपर छपे और फोणो 
टेलिफोो-यन्त्रपर | मोटरमें ही 'डाक रूम, एनछार्जर और शथिजली 
पेदा करनेवाला जनरेयर रहता है । क्‍ 

पिछले ६०-६५ सालमे सचिन्न पत्रकारी्ं यह शदभुत प्रगति 


है। पश्चमहाभूत, अन्धकार ओर समयपर बिजय प्राप्त कर छी शयी है, 


पर अभी ठेलविजन, जेट विमान ओर सुपर इलेक्ट्रानिक यत्र बचे ही हैं | 
ये कौनसी क्रान्ति अगछे ६-७ सालमें ही करते हैं यह देखना है । 
चिनच्र-सभ्पादन 

चित्रका प्रिंट जब सम्पादककीे हाथ आता हट तो 'उसे तत्काल यह 


निश्चय करना पड़ता है कि यह छापने लायक है 'या नहीं। . छापने 


लायक समझकर उसका उपयोग करनेका निश्चय करनेपर उसकी साइज 


आकार-प्रकार, उसका बार, पृष्ठ स्थान, अन्य. चिन्नोंकि साथ उसका 
स्थान, सजावठ, प्रृष्ठका मेक-अप आदिकी बारेमें तुरत ते कश्ना होता है 
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सचित्र पन्नकारी १३१ 
ओऔर उस .निश्चयके अनुसार निर्देशन देकर चित्र ब्लाकघरमें ब्लाक 
बनानेके लिए भेजना पड़ता है | 
व्यगांचत्र 

कन्क्यूदियसने कहा था कि एक चित्र दस हजार शब्दोंके बराबर 
होता है। कन्प्यूदशियसकी समय ससाचारपत्र, उनके अग्रलेख और उनमें 
छपनेवाले राजनीतिक व्यंगचित्र नहीं थे, होते तों थे कहते कि एक 
अच्छा ब्यंगचित्र दस अग्रढेखोंफि बराबर होता है | 

दस क्‍या दससे भी अधिक अग्रनलेखोंके बरावरका वध्यृंंगन्चित्र बनाने- 
बाछे राजनी तिन्न कलाकार दुनियामें हैं, मांरतमें भी हैं, पर सभी व्यंग- 
चित्रकार न राजनीतिज होते हं और न सभी राजनीतिश चित्रकला 
जाननेवाले हो सकते हैं 
. व्यंगचित्रकछा अब अन्तराष्ट्रीय कछा हों गयी है। ध्यंगचित्रकार 


'जनताकी आवाज बुल्न्द करते है और जनताका पक्ष प्रदर्शित करते. हैं | 


इसलिए कारटून अब अखबारोंके आवश्यक अंग हो गये हैं। पश्चिमी 
देशोर्म पिछले २०० बर्षोर्म कारट्ूनोंका क्रमशः विकास ही होता गया है| 
प्रेच कारटू नं अखबार 'चारी बारी का अनुकरण कर सन्‌ १८४१ में ब्रिटेन 
में पंच! निकला | भारतमें भी शंकरका साप्ताहिक मिंकला है। -बढ़े 


अखबारोंमें तो आजकल राजनीतिक कारहूनोंके अलावा छोटी सजाकिया 
ओर सनसनीदार कहानियोंकी घारावाहिक पश्चियाँ भी रोज -छोपना 


अखब्रारोंका जरूरी फीचर समझा जाता है । | 

कारटून मनोरंजनके साथ-साथ जनशिक्षणका भी काम करता है 
इसह्डिए बहुत प्रभावकारी होता है। ब्रिटिश कारहनकार ( न्यूजीलेंदर्म 
पैदा ) श्री डेविड छो हुनियाकी सबसे प्रसिद्ध ब्यंगवित्रकार हैं। भारतमें 
शंकर, का नाम भी खूब है | इन दोनोंने राजनीतिको अपने सॉचेम 


डालनेका कास किया है| राजनीति कैवछ राजनीतिज्ञोंकी मीरास नहीं 


है, व्यंगवित्रकारोंने उसमें छन्नत डाल दी है। जनशिक्षणकरा सर्वोत्तम 
साधन व्यंगचित्र हो गया है |; 
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१२३२ आधुनिक पत्रकारकछा 
सिनेमामें जो थाने चालों चेपलिनकों ओर हिन्दी साहित्यमें जो 
स्थान जी० पी० श्रीवासव, अन्नपूर्णानन्द या बेदबकों दिया जाता है, 
वही चित्रकला कारट्नकारकों मिलना चाहिये। दुनिया भरमें ब्रियेनक 
कारट्नकारोंकों सबसे अधिक स्वतन्नता मिली है। अमेरिकार्मे कारदूनकार 
सम्पादकसे सलाह कर ही कारद्रन बनाते हैं ओर यही प्रथा वहाँ है । 
भारतमें उंगलियोपर गिनने छायक बहुत थोड़े कारहूनकार हैं । 


इस दिशामें भारत अभी बहुत पीछे है। अपनी आवश्यकता पूरी करनेकी 


लिए बहुतसे चित्रकारोंकों हमने जबरदस्ती कारदूनकार बनाया है। 
फिर भी राजनीतिक व्यंगचित्रोंको छोड़कर अन्य व्यंगचित्र बनानेवालोंमे 
हमें भारतमें केवल एक अहमद का नाम दिखाई देता है। राजनीतिक 
कारटूनकार कुछ अधिक हैं पर इनमेंसे अधिकतर जबरदस्ती कारदूनकार 
ब्रनाये गये हैँ | भारतमें अब राजनीतिक कारटूनोंकी अपेक्षा सामाजिक 
और व्यक्तिगत जीवनके व्यंगोंपर चित्र बनानेकी आवश्यकता है । 

पश्चिमी देशोंमें ब्यंगचित्रकछा' अब व्यवसायके स्तरपर आ। गगश्ी 
है| बड़ी-बढ़ी कम्पनियों बनी हैं जो सर्वोत्तम कलाकारोंसे व्यंगचित्र 
बनवाकर सैकड़ों असबारोंको एक ही दिन, एक साथ छापनेके लिए 
बैचती हैं | इससे अखबारोंकी अपनी व्यक्तिगत स्थानीय विशेषता नहीं 
रह जाती, पर समोचारपत्रोंकोीं सस्तेमें अमूल्य कछाकारकी चीज मिछ 
जाती है। हास्य भी अब व्यवसायक्रे हवथमें आ गया है। एक ही चित्र 
हजारों आदमियोंकों हसाने छझायक बनाना पड़ता है। व्यंगचित्रोका 
मुख्य उद्दे भय अब हँसाना अधिक, बुराईकों सुधारना कम हो गया है ! 
इतिहास 

व्यंगचित्रोंकी कछा पहले-पहल डच कलाकारोंने शुरू की 
ओर वे ही इसे ब्रिटेन ले गये। विलियम दहोगार्थकों हम पहला 
ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वंगचित्रकार कह सकते हैं । ब्रिटेनके होगार्थ, स्काट्लैण्डके 
गिलरे, फ्छेमिश श्री ब्रघेछ और फ्रंच डामिये--इन चारोंको हम आदि 


_अ्यृंगचित्रकार-पिता कह सकते हैं। इनके समयमें कलाकारकों ही छुकड़ी- 








के पक>: >माकन १५ -फ 


४- * - अल विल+ गज विकतण 7े। ४ वकाजन “2 न +>+--+ 


सच्चिन्न पत्रकारी १३३ 
पर बारीक चाकुअसे चित्र बनाने पड़ते थे | तांवेकी प्छेटोंकी प्रथा बादमों 
आयी | सन्‌ १८४१ में पश्च निकझ और दो साल बाद सन्‌ १८४३ में 
व्यंगचित्रोंके लिए कारट्ून' शब्द चल पड़ा | सन्‌ १८७२ में फोटो-ब्लाक 
बनानेका प्रथा शुरू होनेके कारण कव्णकारोंकी कामे गहरा परिवर्तन 
हुआ | देनिक कारदून देनेकी प्रथा कव्यकार एफ० सी० गोछ्डने पहले- 
पहल शुरू को | इनके व्यंगचित्र बेस्टमिन्स्टर ओर पालमारू मजटः में 
छपते थे | देनिक कारटूनोंकी यह प्रथा कैवछ ५०-५५ साल पुरानी है | 
' ब्रिटेनर्म कारटू्नकारकों अपने चित्र-विषयकी सम्बन्ध स्वतन्त्रता दी 
जाती है जिसका फल अच्छा ही रहता है। कारद्ूनकार जनताकै: 
अधिक निकट रहता है और उसके कारटूनोंसे जनमतका पता सम्पादकों- 
को भी छगता है । द 
स्त्रियों व्यंगचित्रकार बननेंकी अधिक ल्ालसा या क्षमता शायद 
नहीं रहती क्योंकि शायद ही कोई स्त्री व्यंगच्चित्रकार अबतक हुई है! 
व्यंगचित्र इतने अधिक प्रभावकारी होते हैं कि प्रथम महायुद्धकाठमें 
ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री श्री छायड जाजंने छूई रेसेकर्स नामके एक ध्यंग- 
चित्रकारकों अमेरिका भेजा था ताकि उनके चित्नोंका वहाँके -जनमतपर 
प्रमाव पड़े | 
स्ट्रिप कारटून है 
स्ट्रिप कारटूनसे राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता | यह बच्चों 
ओर अर्धशिक्षितोंकी दिलचस्पी बढ़ानेका सर्वोत्तम साधन है। इसे सबसे 
पहले अव्फेड हेम्सवर्थ ( छार्ड नार्थकिलिफ ) ने पहचाना । बादमे अमे- 
रिकराके अखबारोंने इसका पूरा उपयोग किया | शीत्र ही रंगीन स्ट्रिप 
. छपने छगीं | कथा-रूपमें देनिक सिट्रिप कारटून सबसे पहले सन्‌ १९०७ में 
सेनफ्रेंसिस्को में देरी कानवे फिशर नामके कढाकारने क्रानिक्' में 
मिस्टर ए. मठ की देनिक कहानी पट्टीके रूपमें शुरू की | 'मट एण्ड. 
जेफ' आजतक सैकर्डों अखबारोंमें चल रहा है | 
रंगीन स्ट्रिपक प्रारम्मकी कद्दानी भी विचित्र है | फरवरी सन्‌ १८९६ 





११३४ आधुनिक पत्रकारकछा 


में. अमेरिकाके न्यूयार्त  बढ्ड टेल्ग्राम!' अखबारकों पीले रंगकौ 
ऋपाईका प्रयोग करके देखना था इसलिए अपने कारटूनक्रार आउट" 


काब्टकों कारटूनके बीचमें पीले रंगसे छापनेके लिए. जगह छोड़मेको कह्दा 


गया | एक बच्चेके कपड़े पीले रंग छपे | यह एक ही. दिनमें इतना 
छोकप्रिय हुआ कि विकियम रंडाल्फ द्ास्टने अपने न्यूयार्क जर्नलत में 
कई प्रष्ठ रंगीन चित्र छापना शुरू किया | पीछे लड़कैकी खित्रस ही भड़- 


कीली पत्रकारीका नाम ब्रिथेनम येलो जनालिज्म' पड़ गया | 

' सन्‌ १९१५ में अमेरिकार्मे न्यूज़ पेपर सिण्िडकट ब्रनना शुरू हुआ 
और सिट्रिप कारटून भी व्यावसायिक हो गये । हजार दजार-अखबारोंमें 
एक ही दिन. एक ही रिठ्रिप कारदून छपने छगा | सन्‌ १९२९ में इनका 
रूप बदछा और साहसिक कहानियाँ, कव्पनाकी उड़ानकी कहानियोंकी 
पद्नियों शुरू हुई । 


अब तो छिट्रप कारहनका एक शासन ही बन गया है। पाठकोंकी 


मनोवैज्ञानिक आवश्यक्रताका अध्ययन किया जाता है और लेखकों, 
कलाकारों, फैशन-विशेषज्ञों आदिका एक पूरा दल सिंट्रंप कारदूनोंमे 
कहानियाँ तैयार करता है | साहस, वेश/निक शोध, अपराध, प्रेम, पारि- 


बारिक और व्यक्तिगत जीवनके ब्यंग आदिपर वृष्यो-लम्बी चित्रित 


कहानियों बनानेका व्यवसाय अमेरिकार्म बहुत तेजीपर है। अमेरिका 
कॉमिकमय! हो रहा है। 
भारतमें अभी विदेशोंके बछपर ही अखबार अपना यह कोना सजा 


9 बे 


हूँ हैं | 





है | 





- पृष्ठोका बनाव-ठनाव ( मेक-अप ) 


व्यापारीकी जिस प्रकार अपना मार जनताकी आवश्यकताके आतु- 
सार बनामा' और उसको आकर्षित करनेके लिए उसे सजाना-सँवारना' 
पड़ता है उसी प्रकार ( पत्रकारोंके लिए भी ) अखबारकों सजाना 
सवारना आवश्यक हो जाता है ताकि उसके अधिकसे अधिक आइहक 
बन सर | अखबारकी ग्राहक दस तरहके होते हैँ ऑर उन सबके लिए 
अखबारकों उपयोगी और आकर्षक बनानेके स.थ अखबारकी अपनी 
,एक परम्पत! और अपना एक व्यक्तित्व भी कायम रखना पड़ता है। 
कोई पाठक चित्र ओर उसमें भी सिनेमा-नण्यिंके ऊत्तान चित्र पसन्द 
करता है तो कोई खिलाडियोंके चित्र चाहता है। किसीको कैजल बाजार- 
भाव देखना रहता है तो कोई कैबलछ रेसका घोड़ा देखना चाहता है। 
केसीक पास अखबार पढ़नेके छिए केबछ ५ मिनट्का समय रहता 
तो कोई शुरूसे लेकर आखिरी प्रिंट छाइनतक पूरा अखबार रोज पढ़ 
डालता है। इन सबको संतोष देनेवाला अखबार तैयार करनेमें कितना 
विचार करना पड़ता होगा, यह सोचनेकी बात है। इसके अतिरिक्त 
अखबारबाले सम्बालक-पम्पादक बगंका व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी होता 
जिसका निर्वाह के चाहते हैं । 

पाठककीे सामने सबसे पहले अखबारका पहला प्रृषठ्ठ था मुखपश३ 
आता है, इसलिए इस पु'्ठकों सर्वाधिक सुन्दर बनानेकी कोशिश 
रहती है | सबसे अच्छे चित्र, ठाइपकी सबसे अच्छी सजाबट, ताजासे 
ताजा समाचार ओर उस दिनके महत्तके सब समाचार उस पुष्ठपर 
छामेका प्रयत्त होता है। मनुष्यके छिएः जिस प्रकार कहावत है कि 








१३६ . आधुनिक पत्रकारकलछा 
एक नूर आदमी ओर दस नूर कपड़ा, उसी प्रकार अखबारका चेहरा 
समझे जानेबाले पहले प्रष्ठको भी दस बूर सजाना पड़ता है | 
समाचारके पश्टछोंकी सजावटके बारें ध्यान देने थोग्य बातें ये हैं--- 
(१) पृष्ठोपर देशी और विदेशी समाचारोंका स्थछ-विभाजन अवश्य 


होना चाहिये। साधारणतः ८ कांलममका प्रेष्ठ ही तो पहले ४ कालम. 
देशी समाचारोंके लिए ओर दाहिनी ओरके स्तंभ विदेशी समाचारौकी: 


लिए निश्चित करने चाहिये । 

. (२) सबसे बड़ा शीषरक उस दिनके सबसे अधिक भहंत्वके 
समाचारपर देना चाहिये | समाचारके महत्वके अनुसार शीघ्रंकका थाहप 
और उसकी छम्बाई निश्चित करनी चाहिये। इसका इतनी कंड़ाईसे 
पालन हों कि पाठक बड़ा शीर्षक देखकर उसके टाइप और उसकी 
लम्बाईसे यह निश्चय करने छग जाय कि आजके बढ़े समाचारका महत्त्व 
कितना है | 


( ३) समाचारका महत्व समयपर भी निर्भर करता है। बादकों 


॥या समाचार पहले आये हुए समाचारसे कुछ कम महत्व रखता हो 
तब भी उसकी ताजगी उसका महत्व बढ़ा देती है। पतन्नके संस्करणकी 
प्रकाशनका जो समय ही उसके अनुसार समाचारका महध्ित्व भी अंका 
जाता है | सबसे ताजा समाचार अधिक प्रामुख्यसे सजाया जाता है 
ताकि पाठकका उसपर अधिक ध्यान जाय और वह यह जान जाय कि 
फलों अखबार इतने समय बाद तकके समाचार भी देता है | क्‍ 

(४ ) कोशिश यह होनी चाहिये कि समाचार समझने पाठककी 
दिमागको कमसे कम परेशानी हो | समाचारोंके विषयोंके अनुसार विभाग 
करनेसे और उन विभागोंकों रोज एक निश्चित झ्थानमें देनेसे पाठकको 
सुविधा मालूम होती है। समाचारोंका क्रम मी जहाँतक हो निश्चित रहे | 


राष्ट्र पतिको हलचल, प्रधान मन्त्रीकी हलच॒छ, विभिन्न विधान सभाओंकी' 


का रवाइयों, मृत्यु-समाचार, खेलकूद, रेडियो, व्यापार-बाणिण्य आदि 
अलग-अलग बविभागकी लिए साधारणतः निश्चित स्थान रखना घाहिये | 





पृष्ठोका बनाव-ठनाव १३७ 
बीच-बीचमें हृदयको छूनेवाली ओर मानव-प्रकृतिकी विविधता बताने- 
वाली छोटी-छोटी खबर सजाकर मंजूप्राओंमें ( बवस बनाकर ) देनी 
चाहिये | । 

(५) लम्बे समाचार एक प्रृष्ठले जब दूसरे प्रष्ठपर ले जाकर या उसी 
पृष्ठपर आगेके कालभीमे ले जाकर पूरे किये जाते हों तो यह कोशिश करनी हैः 
साहिये कि पाठकको शेष हँदनेमें अधिकसे अधिक आसानी हो! 

का पृष्ठके साथ-साथ निश्चित काठम और काल्ममें भी ऊपर या नीचे यह 
देना चाहिये। पहलेके ऋालमोके और शुरूके प्रृष्ठीके दोष बादके कालमों 
आर बादके प्रृष्ठीपर देने चाहिये। पाठककों शेष देखनेके लिए. अखबार 
को फिर उलटना-उलछटना न पड़े इसका अवश्य ध्यान रहें । शेषकी । 
लाइमें दो-दो तीन-तीन बार जाँच लेनी चाहिये। संस्करणोमें प्रष्ठ बदरूते 
समय भी क्रमका ओर शुद्धताका ध्यान रखना चाहिये । ॥। 
(६) मृत्यु-समाचारक साथ मृत ध्यक्तिका चित्र अवश्य दिया जाय | । 
उस समाचारम फिर आअन्‍्य व्यक्तियोंके चित्र न रहें । चित्तोंमे नवीनता । 
हमेशा बनाये रखना चाहिये | 
(७) प्रष्ठकी सजावटमें विषयों और विभागोंका विभाजन होनेपर भी 

प्रति दिन पत्रकी सजावटम नवीनता होनी चाहिये | नथे-नये ढंगसे प्रथम 
पृष्ठ बनानेमें मेक-अप-सम्पादकको कुछ समय खर्च करना चाहिये । 
नयीनतासे हमेशा दिलचस्पी बढ़ती है। समाचारपत्रका रोज-रोज नया 
जम्म होता है और उसकी आयु कैवछ २४ घण्टे रहती है, इसलिए उसे 
रोज-रीज नये अ्ंकारों, नये गहनों और नये साज-शगारको आवश्यकता 
होती है । चित्र, नकशें, आफ आदि अनुकूल अवसरोपर अवश्य देने 

चाहिये | 
द (८) समाचारोंके पृष्ठोकी तरह फीचरके पृष्ठ भी सजाने चाहिये। 

इनको सजानेके लिए अधिक समय मिलता है इसलिए ये अधिक अच्छी 

तरह सजाये जा सकते हैं। 


कं 





प्र८ रीडर 


| 
| 
: आमेरिकामे प्रपरीडर सशीन-विभागकी अज्ञ समझे जाते हैं। वहाँ 
क्पो जके लिए अधिकतम कापी टाइपराश्टरकी टाइप की हुई दी जाती 
है. इसलिए प्रफ रीबरका काम एक दृष्टिसे हलका रहता है | 
भारत और विशेषकर स्वदेशी ओर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओकी 
(2० अखबारीमें कापी हथकी लिखी दी जाती है। उसमें टाइपकी कापीसे 
2 अधिक असुविधा होती है इसलिए प्रूफ शेडरको शुद्ध प्रंफ पढ़नेके 
साथ-साथ शब्दोंकी शुद्धता-एकरूपता आदिकीे बारेगे भी ध्यान 
देना पड़ता है। भारतमें प्र: रोडर सम्पादकीय विभागकीे ही अज्ज 
माने जाते हैं | सम्मादकीय विभाग जो कुछ सामग्री गेजवा है उसे और, 
विज्ञापन विभागकी सामग्रीकों कम्पीज विभागर्म कम्पोजीटर हाथसे टाध्टप्त 
रंगाकर कम्पोज करते है या मोनो और लाइनों सशीन।पर बहू कंम्पीज 
होता है। टाइपकी चीड़ाइका पैमाना एम होता है। एक इंच ६ एम 
होते हैं और, १ एममें ११ पाइण्ड । एक एममे दो एन होते ४ और । 
प्रत्येक पंक्तिके शुरूम और अन्तर्म एक एक एनका' हाशिया दिया जाता ; 
। है | साधारणतः अखबारोंका एक कालम १२ एम चौड़ा होता है । 
। टाइपकें आकार भी कई होते हैं। एक एमके टाइपकों पाइका 
। टाइप कहते हैँ । इसे ११ पाहण्ठका टाइप भी कहते #&॥। शोप॑क्के 
टाइप ६ लाइन पाईका तक बड़े होते है। इससे भी बढ़े छकड़ीके टाइप 
दोते हैं, पर उनका उपयोग अखबारोंम बहुत ही कम, पोस्टरोंमें अधिक, 
किया जाता है । 
- अखबार छपनेवाली सामग्रीका कम्पीज होनेके बाद प्रफ उठाया 
जाता है आर प्रफ रीडर उसे शुद्ध करते है | झुझ्ट प्रफे अनुसार, कम्पोज 
करनेवाले कम्पोज सामग्रीकोी फिर शुद्ध करते 








प्रफ शैडर उप १३९ 


अखबारका काम इतना जल्दीका रहता है कि कभी-कभी देर न हो... 


'इसलिए गछतियाँ वैसे ही छोड़ देनी पड़ती हैं, दूसरे संस्करणमें ठीक की 


जाती हैं। पर अखबारबाले हमेशा कोशिश इस बातकी करते हैं कि 


अखबारमे प्रफफकी एक भी गलती न रहे । प्र रीडरोंका काम बहुत 


जिभ्मेदारीका रहता है क्‍योंकि गलतियों ज्वाहे जिसकी रहें सबसे पहला 


दोष प्रफ रीडरोंके सिर्पर ही मढ़ा जाता है। प्रफ रीडरोंकी बड़े अखबारोंमें 


कापी होच्छर सहायता करते हर पर छोटे असबारात्त कार्पा हाल्डर . 


'नहीं रहते | 


: प्रंफ रीडरोंकों सिर्फ कम्पोजकी गलतियाँ ही ठीक नहीं करनी पड़ती | 


उन्हें देखना पड़ता है कि ठाइप सब टीक आकारके ढछगे हों, लिखी 


गयी बात वस्तुस्थितिसे भिन्न न हों, आऑँकड़े ओर तारीख ठीक हों, 


व्याकरण-भाषाकी गलतियाँ न हों, आदि आदि! जहाँ सन्देह होता है 
वहाँ सम्पादकीय बिभागके लोगोंसे पूछकर ठीक करना पड़ता है | 


' अखबार छपनेके पहले गलतियाँ ठीक करना प्रूफ रीडरका मुख्य ' 
काम रहता है, पर अखबार छपनेके बाद भी दूसरे संस्करणमें प्रफकी . 
गछतियाँ न रहें, इसके लिए भी उसे अखबार फिर पढ़ना पड़ता है। 
प्रफ रीडर विभागके मुखियाकों यह भी देखना पढ़ता है कि जो गछूतियाँ 


'छूटती हैं बे उनके विभागके छोगोंसे छूठती हैं. या कम्पोज विभागसे | 


बारबार गछुतियों छोड़नेवाले कम्पोजीटर ओर प्रूफ रीडर तुरत बदल 
दिये जाने चाहिये, क्योंकि पाठक जब अखबार पढ़ता है तो गलतियाँ 
पाकर झल्ला जाता है। बहुतसे छोग समाचारपत्नसे ही भाषा सीखते हैं . 


ओर समाचारपत्र जब गछुत भाषा या शब्द छापते हैं तों वे उसीको शुद्ध 
समझते हैं | इसलिए पत्र अधिकसे अधिक शुद्ध हो, इस बातका प्रयत्न 
होना चाहिये । 


हक 


प्रप रीडर प्रफ देखनेमें किन निह्ों और संकेतोंका उपयोग करते हैं 
अह आगे दिया जाता है-- 








श्प न्न्‍ीरनताीणएणए 


हा 








' प्रक-संशोधनमें प्रयुक्त होनेवाले सट्ठीत 


< सद्देत 


हटा दो था निक्काछ दो । के हे 


एक एम स्थात छोड़ो, | ४, ह॥ 
जैला मये ऐैशाके | / 
आर्भमें होता है । | 


स्पेस डाफो या क्षगह ढरों । ॥॥ 
उद्टा छगा है ठीक करो + | ॥ 
अक्षरों को मिकाओ॥। 


एक छाइनमें ऋरो । | [>ा 
नया पैरा प्रारम्भ करो । ५८ 
बायीं ओर हटाभ्ों । ((६८ 
दाहिनी ओर इशओ। |. ्या0 क्‍ 
ऊपर हृदाओ । ७ #] 
नीचे हटाओ । र्ध्व 
रिक्त स्थान ( स्पेप्त ) 

पराचर करो । क्‍ ( द 
स्थान बदकों |. ७ 
रददने दो । 6) 


| (9) | 


|92€ 00/२॥ 


विज्ञातीय टाहूप, बदकी । 
एक छोटा डैश छगाओ | 
एक बड़ा देश छगाओ ) 


स्पेस उठा है, दबाओ । 
विराम दो । 


शाप आनन्पी पा की०ल्‍ पक न्‍यमपंभ याद एप ुक- बम" ना“ गढ़ *पाहएनेनांग की. 


श्र्थं 


दो अबलतरण धिछ्ठ । 


| एक अवत्तरण चिन्ह ॥. 


संग्योचन । 


| प्रशक्ाधवः चिह्द्र | 
| ऊपर लीचेक्ली पंक्तियाँके 


कादिया अन्तिस अक्षर ' 
एक सीछ से करो। 


सपेेप(रि्क्तत्थान)काम करो. 
टूट थक्षर, बदुछो । 


दृटकिक टाइप छगाओ ११ 


| शेम्नन टाहुप छगाओ ।: 


पश गत छोड़ो । 


दो पद्चियोकी बीचर्म और 
जगह करो । 


| दो पक्कियोंक्रे बी चक्की जगह . 


कभ करी ! 
अलुस्वार । | 
बिप्तर्भ । द 
गिनदीकी पंज्या धक्षरोर्सि 
न | 
फर्पोज करी । जले; 
|। ४ 3 की है ] | 
इ्जेरी थोक कराओी + 
पान्हु क्षिफि देखो | 
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लाइब्रेरी और संग्रहालय 


अच्छे अखबारके लिए एक व्यइग्रेरी वा पुस्तक-संग्रह रखना अत्या: 
चश्यक है। आजकल जान-विश्ञान इतनी तेजीसे बढ़ रहा है कि किसी 
भी विद्वान , अति बुद्धिमान, मेधावी पुरुषके रहिए भी यह सम्भव नहीं है 
कि बह सब बातें अपने मस्तिष्क रखता जाय | इसीलिए जमानेकी साथ 
पाण्डित्यकी परिभाषा भी बदल रही है। पांडित्यका एक शुण अब यह 
भी है कि अमुक बात हमें किस जगह, किस युरुतकके किस विभागमें 
मिलेगी, इसका स्मरण रखना । अखबारकी दफ्तरका संग्रहालय बहुत 
ब्यापक होना चाहिये और संग्रद्दाध्यक्ष भी बहुत बुद्धिमान । अखबारके 
दफतरमें चीबीसों त्रण्टे समाचारोंके रूपमे और दिनमें २-२ बार डाकसे 
पत्न-पत्रिकाओं, पुस्तकोंके रूपमें शान-विज्ञानकी सामग्री आती रहती है। 
आते ही उसे विष्रयके अनुसार विभाजित कर तुरत पाइल करना संग्रहा- 
ध्यक्षका काम है, जब भी किसी विषयक्क निर्देशके लिए सम्पादकीय: 
विभागसे पूछताछ हो संग्रह्मध्यक्षकों तुरत उस विषयकी सारी बातें प्रस्तुत 
करनी पड़ती है | 

संग्रहमें पुसतकोंके अतिरिक्त वुनिया भरके अखबारोौकी कंदरनें भी 
रखनी पड़ती है । संग्रहके लिए स्थान अच्छा और सुरक्षित होना चाहिये। 
निर्देश या संदर्भकी पुस्तक भी यथेष्ट रखनी चाहिये । निर्देश-पुस्तकोंमें 
शब्दकोश, ज्ानकोश, चरित्र-ग्रन्थ, व्यक्ति-परित्वय-संग्रह, इतिहास, 
भूगोछ, विज्ञान आदि ग्रन्थ अधिकसे अधिक होने चाहिये । देशमें 


लागू कानूनोंका संग्रह, विधान, पार्ठमेष्ट ओर विधान सभाओंकी 








| लाद्टब्रेरी और संग्रहालय... १४३ 
आधिकारिक रिपोग, सरकारी बिभागोंकी रिपोर्ट आदि भी पृरी-पूरी 
रहनी चाहिये | क्‍ 

विभिन्न सभाचारपत्रोंकी जरूरी कतरनोंके अतिरिक्त सरकारोंकी 
तरफसे जो रोज-रोज बुछेटिनें निकलती हैँ उनका. संग्रह भी. विपयके 
तविभागसे होना चाहिये | देशकी राजधानीमें विदेशी दूतावास रहते हैँ, 
उनकी ओरसे भी बुलेथ्निं मिकाली. जाती हैं । विभिन्न संस्याओँकी और 
से ओर संयुक्तराष्ट्र संघ्क दपतरसे भी बुलेटिन आर रिपोर्ट मिकलती हैं।. 
इनका संग्रह भी रखना चाहिये ! द 

अच्छे अखबारके दप्तरमें रोज पचीसों अखबार और पत्रपत्रिकाएँ 
आतो है | उनकी फाइलें रखनी पड़ती है | ससालोच्रनाकफे लिए पस्तके 
भी आती है। उनकी सूची रखना और पुस्तकोंकी समाछोचनामे साहित्य- 
सम्पादककी सहायता करना भी संग्रह विभागका काम हो जाता हैं | 


लिन-फोटो-ब्छाक ्ि द 

अखबारके दफ्तरमें कई संग्रह रहते &। साहित्यके उपयुक्त संग्रहके 
अद्यवा दृरुण संग्रह चिंत्रोंफोटोका और ब्छाकोंका रहता. है। व्यइब्रेरी 
की तरह इसकी भी विभागवार सूचियां रखनी पड़ती है. फोटो-ब्शाक 
संग्रह विभागकों भी आवश्यक ब्लाक और फोटो तुर्त निकालकर देना 
पड़ता है: | द 

बड़े अखबारोंमे संग्रह विभागर्स २०-३० तक कमचारी रहते है | 
सबेरे मिकलनेबाले अखबारोंके लिए दिनमें ९ बजेसे रातभे २-३१ बजेतक 
बराबर काम होता रहता है | 

सम्पादकीय विभागके सुसंचालनकी लिए, कई व्यवस्था-कर्मचारी भी 
रखने पड़ते है । सम्पादकीय विभागका पत्र-व्यबह्यार कम नहीं रहता । 
चस्तुतः अखबारकी प्रगति सम्पादकीय विभागकी पत्र-व्यवहारकी प्रगतिसे 
आँकी जा सकती है | विभागमें बाहर्से जितनी सासग्री आती है ओर 
बाहर जो कुछ जाता है उसका सारा लेखा-जोखा ओर हिसाब-किताब 
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१४४ ,. आधुनिक पत्रकारकछा 
इन कर्मचारियोंकों रखना पड़ता है! थोड़ेमे इनके काम थे बताये जा 
सकते है-- 

(१ ) रोज आनेवाली डाक, समाचारकी पेकेट, तार, अखबार तथा' 
अन्य साहित्य छाँग्कर यथास्थान शीघ्रातिशीध्र पहुंचाना । 

(२ ) संबाददाताओंकी सूची, रजिस्टर रखना, उनसे चिदठी- 
पत्री, उनके समाचारोंका हिसाब, उनके तारोंका हिसाब, उनके अन्य 
ख्बों, बिलोंका हिसाब रखना | 

(३ ) अस्वीकृत छेखोंको वापस करना | स्वीकृत छेखोंके सम्बन्धमे 
उत्तर देना | 

( ४ ) साधारण पत्र-व्यवद्दार | 

( ५ ) पत्रव्यवहारकी फाइल टीक तरहसे रखना । समाचारपन्नक 
कार्यालयमें कानूनी काररवाई करनेकी धमकी देनेवाली नोटिस बहुत 
आती हैं। आते ही उनका तु॒रत उत्तर देना पड़ता है। इसकी व्यघस्था 
अच्छी रखनी पड़ती है। क्योंकि छापरवाहीके कारण या आशव्स्यूके 
कारण कोई उत्तर न गया तो मामलेम कामूनी कोई दम न रहने पर भी 
पन्न व्यर्थकी परेशानीमें पड़ सकता है | 

(६ 2 छपे लेखोंकी क्तरनें या पत्नक्की प्रतियों लेखक्ोंके पास 
भेजना । 

(७ ) छपे छेखोंके पारिश्रमिकका हिसाब तैयार कर अर्थ विभागको 
देना । 
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तीलरशा भाग 


यन्त्र-सामग्री से पत्र-निर्माण और पतन्चन-चित्रण 
छपाई विभाग 


सम्पादकीय विभाग जब सामग्री तेयार कर देता है तब यम्त्रोंकी 
सहायतासे पतन्रका कम्पोज, छपाई आदिका काम शुरू होता है। सम्पा- 
दुकीय विभागमे यन्त्रोंसे कम और मस्तिष्कसे ज्यादा काम होंता है | 
निर्माण विभागमें मस्तिष्फसे अधिक हाथ, मशक्कत और यत्रोंसे काम 
लिया जाता है। विज्ञानमें जैसे-जैसे प्रगति होती जाती है निर्माण- 
विभागकों भी उसका साथ देना पड़ता है। निर्माण-विभागकों अब्र 
'परमाणुशक्ति, जेट-सत्चाठऊन और टेलिविजन पर भाबी आयोजनकी 
हदृष्टिसे नजर रखनी पड़ रही है । 

निर्माण विभागकी कार्यका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है- 

(१) सम्पादकीय सामग्रीका कम्पीजके लिए वितरण । 

(२) कम्पोज | 

(१) सामग्री ओर चित्रों-ब्लाकोंसे पेज बनाना । 

(४) पेज शीशीमें कास्ट! करना ( जहाँ रोटरी नहीं है. उन छोटे 
'पत्नोंमें यह नहीं करना पड़ता | ) 

(५) छपाईके यत्र तेयार रखना और अच्छी छपाई करना | 

सम्पादकीय विभागसे 'कापी एक साथ नहीं आती । थोड़ी-थोड़ी 
करके दी जाती है| कापीपर संकैतम अक्षरों और अक्लीसे यह लिखा 
-रहता है कि यह सामग्री किस प्रष्ठ के लिए है। बड़े कार्यालयोंमें यन्नों की 
'सह्योंसे यह कापी कम्पोज-घरमें भेजी जाती है। छोटे कार्यालयोंमें 
आ्परासी या छड़के यह काम करते हैं | 

पृ+९० ह 


| १४६ आधुनिक पत्रकास्कला 
4; : | कंभ्पोजविभागका फोरसमेन इन कापियोंकोीं कम्पोजीटरोंमें था यदि: क्‍ 
3 ढाइनो, भोनो, इण्टर टाइप या छुडछों मशीनें हों तो उनको चलानेवाले 
रा आपरेय्रोंमें बॉँठता है | 
० यन्त्रीकरण 
मी ३ पत्नकारकछामें यन्नीकरण बहुत तेजीसे हो रहा है। बड़े अखबारोंमें 
5 क्‍ हर कम्पोजका काम अब यन्नोंसे होता है। देवनागरीके यत्र अभी नहीं 
। | | | बने हैं या जो बने हैं वे सर्वाज्जसम्पूर्ण नहीं हैं, पर बढ़े अँगरेजी अख- 
|| बारोंमें अब कम्पोजका सारा काम यज्रोंसे होता है | 
हा छाइनों टाइप--छाइनों टाइप भशीनोंमें ठाइपराइटर जैसा की- 
्ि ड॑ होता है| इसके अक्षरोंकों दबानेसे मैट्रिसोंकी पंक्ति बन जाती है 
(5 और फिर उससे टाइपकी ढाइन पूरी ढलकर मिल जाती है। काम 
हा] होनेपर ये मेट्रिस फिर मेगजीनमें अपनी जगह जाकर जमा हो जाती हैं । 
8 मोनों टाइप--मोनो टाइप मशीनके दो भाग होते हैं। पहले... 
| | भागमें कैवल की-बोर्ड होता है जिससे कागजके एक फीतेम अक्षरों 
। चिह्॒के अनुसार छेद होते हँ। फिर यह फीता कास्टर भशीनपर * 
वा लगाया जाता है| हवाके दबावसे इच्छित मेट्रिस मिलती है और टाइप... * 
पक ढलकर एक-एक टाइपसे पंक्ति या लयइन बन जाती है। इसका उपयोग... | 
0 अखबारोंके लिए अधिक नहीं किया जाता | ॥ 
208 इृण्टर टाइप--यह भी छाइनो टाशपकी तरह होता है । है 
। है । । लुडलो--इसमें मेट्रिस हाथसे पंक्तिबद्ध कर फिर टाइप दारते हैं । | 
| दे शीषक आदि बड़े टाइप बनानेमे यह अधिक काममें छायी जाती है । । 
। | टेलिटाइपसेटर--एक दूरके स्थानपर टाइप करनेपर दूसरे. 
हि स्थानपर अपने आप सामग्री कम्पोज हो जाती ्। 
हरि हे चेरी टाइपर--कई मेलके टाइप एकही मशीनपर दाछे जा | 
॥]। सकते हैं । 
| ४ समाचार-लेख आदि सम्पादकीय सामग्री हाथसे ठाइप रखकर या 
| ॥ जंत्रोंसे कम्पीज हो जाती है। प्रुफ प्रेसपर उसका म्ूफ उठाया जाता, 
20 
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है और कापीके साथ प्रफ, प्रफ-रीडरोंके पास भेजा जाता है। 
अशुद्धियाँ टीक कर प्रूफ-रीडर प्रफ. वापस कम्पोजघरमें भेजते हैं जहाँ 
मैथर शुद्ध किया जाता है ओर प्रष्ठ बनानेबाले 'भेक-अप' मैनकों दे 
दिया जाता है। जैसे-जैसे पत्र छपनेका समय नजदीक आता जाता है, 
जरूरी कापी तेजीसे आने छगती है। फोरमेंन अपनी बुद्धि छडाकर 
जरूरी कापीकों कम्पोजके लिए. अलग-अलग छोटे-छोटे टुकडॉमें बाँट 
देता है और इस प्रकार एक बड़ा लेख भी १५ मिनटमें कम्पोज हों 
जा सकता है । | 

पृष्ठ बनानेवालेके पास सम्पादकीय विभाग कागजपर प्रड्का नमूना 
बनाकर भेजता है या विभागका एक आदमी खुद ए्ष्ठ बनानेंवालेके 
पास खड़ा होकर प्रृष्ठ बनवाता है | प्रशठमं जितने चित्र दिये जानेबाले 
दोते हैं उनके ब्लाक भी बनकर पृष्ठ बनानेवा्लेके पास पहुँच जाते हैं। 
थविज्ोंके ब्लॉक बनाना 

। बछाक बनानेकी क्रियाके आविष्कारके कारण चित्र ओर आक्ृतियाँ 

छापना आसान हो गया है | 

ब्छाक बनानेकी विधि संक्षेपर्में इस प्रकार बतायी जा सकती है--- 
ब्लाक बनानेबाले विभागकों प्रोसेस इनग्रेबिंग विभाग कहते हैं | 

ब्लाक बनानेके लिए पहले अन्धेरेम सिल्वर नाइट्रेट लगी कॉचकी 
प्लेटपर चित्रका इच्छित आकारमें फोटों उतारा जाता है फोटो 
उतारते सम्मय प्लेट्के आगे एक जाली रख दी जाती है। कॉचकी दो 
प्लेटोपर इस कोनेसे उस कोनेतक सीधी लकीर खींची रहती हैं। एक 
प्डेटपर जिस प्रकार लकीरें होती हैं दूसरीपर उससे ९० डिग्रीका 
कोण ब्रनानेवाली छकीरें होती हैं। जब दोनों प्लेट एक दूसरीपर 
जोड़ दी जाती है तब जाछीदार प्लेट बन जाती है| ब्लाक बनाने- 
बाली जालीदार प्लेटमें १ इंचमें ६५-७० तक लकीरं रहती है। अख- 
बारमें इस्तेमाल होनेबाले कागज और छपाईकी गतिपर जालीकी लाइनों 
की संख्या निर्भर करती है। सिल्बर नाइट्रेट प्लेग्के पास यह जाली 
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रखनेते प्लेटपर चित्रकी फोटों जालीके बीचके छोटे-छोटे नुक्‍तोंमे या 
बिन्तु ओमें आ जाती है । 

फोटोकी नेगेटिबकी तरह नाइट्र टकी प्छेड भी डेवलप और फिक्स . 
की जाती है | कापर सब्फेट (तूतिया), सिल्यर माइट्रोट ओर पोटेशियम | 
यु आयोडाइडके घोलोेमे॑ अछग-अछूग धोकर नेगेथिब और चमकीछा 
. किया जाता है | द 
मम अमोनिया बाइक्रोमेट छगी जस्तेकी प्लेट भी अन्धेरेमं तैयार रखी 
0 जाती हैं | जस्तेकी ( जिंक ) प्लेठपर नेगेटिय रखकर ४ मिनटतक पेज 





हा रोशनी अथवा धूपमें जस्तेक्की प्लेट एक्स्पोज की जाती है | बादमें अम्धेरे 
॥ कमरेम जस्तेकी प्लेट पानीकी तेज धारासे धोयी जाती है। इससे बिन्हुओं- 



















के बीचका मसात्य धुरू जाता है क्योंकि उसपर रोशनी नहीं पड़ी रहती | 
इसके बाद प्लेट ब्ैगनी रंगमें रेगी जाती है. जिससे विस्दु साफ नजर 
आने लगते हैं। अनन्तर प्लेट गरम की जाती है ओर ठण्ढी की जाती 
है। इससे प्लेटका मसाला एनामलकी तरह कड़ा हो जाता है। प्लेट 
इसके बाद एसेटिक एसिड और नमकसे धोगी जाती है जिससे नुक्तोंके 
ब्रीचका सब मसाला हट जाता है| इसके बाद प्छेट एसिहकी एचिंग 
मशीनमें रख दी जाती है जिससे नुक्तोंकी बीचका सब खुला जस्ता धुल 
जाता है | ु 

इसके बाद इस हाफटोन प्लेठके चित्रके काले भागकों रँगकर | 
एसिडप्रूफ मसालेसे फिर एचिंग की जाती है। बचे हुए नुक्तोंकी फिर | 
एचिंग होती है जिससे ब्लाक साफ और तेज हो जाता है। यह प्लेट 
फिर ठीक आकारमें काटकर लकड़ी या घातुपर जड़ी जाती है ओर ७ 
ब्लाक छापनेके लिए, तैयार हो जाता है | द 

छाइन ब्लाक--पहले ब्छाक लकड़ी कुरेदकर बनाये जाते थे | 
अब मसालेसे जस्ते या ताँबेके प्लेटपर फोटोंसे बनाये जाते हैं| जिन 
आकृंतियाँ, नकशों आदिम केवल सफेद कागजपर काछी रेखाओंकी 
आक्ृतियाँ रहती हैं उनसे छाइन ब्लाक बनाये जाते हैं। छाइन ब्लाकमें 
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भी आबध्यकताकी अनुसार गाद्रापन ढलानेके लिए जाली आदिसे टिण्ट 
दिया जा सकता है | 

हाफटोनम-फोटो छापनेके लिए हफटोन ब्छाक बनाने पछते हैं । 
ये छाइमोसे नहीं, पर डाठ या छोटे-छोटे बिन्दुओंसे बनते हैं। अखबारी 

'गजक़ा खुरखुशपन, छापनेकी गति आदि बातीपर बिन्दुरओका गाढ़ा: 

पन या श्क्ीनका माप निर्भर करता है | 

सेटोप्रेधर-- हाफटोन ब्छाकों में जो चीज काली छापनी :हो- बह 
बिन्दु ओकी बनती है ओर बिन्दुऑपर स्याही छगकर कागज़पर .छपता 
है। रोटोग्रेवरमें जो चीज काली छपनी हो वह ब्छाकमें. उभड़ी नहीं 
रहती, दबी रहती है । स्याही इसमें भरती है और उससे कागजपर 
छपता है | 

फोशो लीधोग्राफी--इसमें छपनेकी चीज सपाट, सतहपर बनायी 
जाती है | इसका अक्स रोलोपर आता है और रोछोंसे चित्र कागजपर, 
छपता है । 
 श्टीरियो | क्‍ ु 
रोटरी मशीनोंपर छपनेवाले अखबारोंके लिए टाइप और चिन्नोंके 
पृष्ठाके फार्मकी अर्द्धगोल प्लेट बनानी पड़ती हैं। ये प्लेट रोटरी मशीन 
के सिलिण्डरपर लगा दी जाती है ओर उसीसे अखबार छपता है | 

'टाइपके प्रष्ठोसे प्लेट बनानेकी क्रियाकों स्टीरियों मेकिंग कहते हैं| 
टाइपकी फार्सपर पहले “०२५ इंच मोटी खास तरहकी दफ्ती, जिसे पल्ांग: 
पैपर कहते हैं, रखी जाती है और दाबनेकी मशीन ( हाइड्रालिक प्रेस ) 
से १ इञ्जमं ३२००० पोंडतक दाब उसपर दिया जाता है। इससे टाइपके 
पृष्ठ का हूबहू मोल्ड उठ खाता है। यह मोह्ड फिर मोड़कर इसीसे प्लेट 
बनती हैं | यह काम इतनी जरूदी होता है कि एक मिमटमें २ से ४ 
त्ञक प्लेट बनती हैं: ! 

सस्‍्टीरियोकी खोजसे अखबारोंका काम बहुत आसान हो गया है | 
_पुटठेपर या पलांगपर नकशा उतारनेके बाद कम्पोज प्लष्ठ खाली हो. 
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जाता है। उसमें तुरत नयी खबर देकर परिवर्तन किया जा सकता है। 
एक फ्लछांगसे कई प्लेट बनायी जा सकती हैं ओर एक ही अखबार 
कई मशीनोपर एक साथ छप सकता है। इससे लछाखोंकी संख्यामे 
मिनटोंमें अखबार छापना और जद्दी-जब्दी ताजे समाचार देकर संस्करण 
बदलना और छपते-छपते आये समाचार देना सम्भव हुआ है | 

छोटी स्टीरियो प्लेट बननेसे विज्ञापन एक ही तरहके और सुन्दर 
बनने ढगे हैं । 
रोटरी मशीन 

रोटरी मशीनोंमें गोल छपेटा हुआ कागजका रोल छगाया जाता 
है। यह कागज सिलिण्डरोपर लपेट्कर आता है और प्रष्टोंके प्लेब्के 
सिलिण्डरके पास ये कांगनके सिलिप्डर आते हैं तब मुद्रण होता है | 
प्लेट सिलिण्डरपर एक-एक सिल्ण्डिरपर ८-८ प्लेट होती हेँं। रोलछोंसे 


स्याही छगती है | 


अखबारोंकी ग्राहक-संख्या कम हो तो छोटी मशीनें इस्तेमाल,की 


जाती हैं। टाइपके प्रष्ठोंसे ही छापनेवाली मशीनोंकों फ्लैट बेड सिलिण्डर .. 
मशीन कहते हैं । इसमें कागजके ताब हाथसे छूगाने पड़ते हैं। अपने 


आप कागजकी ताव लगानेबाली आगोेमेशथ्कि सिलिण्डर मशीन भी मिकली 


हैं| ताबवाले कागजसे रोलबाछा कागज ज्यादा सस्ता पड़ता है। 
ऐसी भी फ्लैट बेड मशीनें बनी हैं जिनमें कागज तो रोलका छंगता है, पर 


फर्मा टाइपका ही रूगता है, रोछ प्लेट बनानेकी आवश्यकता नहीं रहती । 

रोग्रीसे कागजके दोनों ओर छप्ता है। आखबारके आकारें 
कागज कटता चलता है, मुड़ता है ओर तैयार अखबार मशीनके बाहर 
निकलता है । जितने अखबार छपे उनको गिननेबाली मशीम भी उसीमें 


लंगी रहती है | सिलिण्डरके एक चक्करमें ८ प्र॒ष्ठके ? अखबार था 


पुएरके ४ अखबार छप सकते हैँ । बढ़े यन्त्रींम एक घरण्टेस ५० हजार तक 
अखबार छपते हैं| कई मशीनें एक साथ चलाकर लाखों अखबार 


'घण्टेम छप सकते हैं | 











छपाई विभाग ह १५१ 
छापनेवाली मशीनोंकी गतिमें यह प्रगति पिछले कैबछ १०० सालऊमें 
हुई है । दो सो साछ पहलेकी मशीनोंपर घण्टेमें केबल १०० प्रतियाँ 
'छपती थीं। अब एक मशीनपर घण्टेमें ६० हजार तक प्रतियाँ 
'छप सकती हैं | क्‍ 
यूरोपमें अखबार छापनेबालो सबसे बड़ी मशीन मैनचेस्टरमें है। 
'इसमें कई यूनिट हैं और सब मिलाकर एक घण्टेमें १२ पृष्ठक २० छाख 
अखबार छाप देती है| एक घण्टेमें १५० उन अखबारी कागज और 
'४ टन स्थाही खतम हो जाती है ! 
एशियामें सम्मवतः बम्बईके टाइम्स आफ इृण्डियाके पास सबसे 
बड़ी मशीन है| जून १९५२ ६० में यह लगायी गयी। इसमें ८-८ 
'पृश्ठके ४ फोल्डर हैं। प्रति घण्टे १ छाखसे २ छाख तक प्रतियाँ छप 
-सकती हैं | कागज फटनेपर भशीन अपने आप रुक जाती है! नयी रीले 
चढ़ानेके लिए मशीन रोकनी नहीं पड़ती | प्रष्ठोकी स्टीरियों प्छेट बनाने- 
की मशीन दो मिनटमें तीन प्लेट बिलकुल तैयार कर देती है। 

. छपाईकी मशीनके कई यूनिट होनेपर रंगीन छपाई आसान होती 
है । एक यूनिटपर एक-एक रज्ञ देकर एक साथ कई रक्ष्मं अखबार 
'छपकर मिल जाता है | लोकप्रियताकी इष्टिसे अब भविष्यमें अखबारोंको 
'सचिन्न बनानेपर और रज्ञीन करनेपर अधिकाधिक ध्यान दिया जायगा | 

सम्पादकीय विभागकी पतन्नकार रदस्थोंकी सामग्री, ओर विज्ञापन- 
'विभागकी विज्ञापन मिलनेके बाद छपाई विभागके छाइनों टाइप आपरेटर, 
हाथसे कम्पोज करनेवाले, प्रॉसेस विधभगवाले, स्टीरियों बनानेवाले, 
'मशीनमैन, इज्जीनियर ओर ब्रिजली-मैकेनिक सिलकर समाचारपत्र छाप- 
कर तैयार कर देते हैं | 

छपाईके बाद वितरणका काम होता है | वितरण-व्यवस्थापर विचार 
'करनेके पहले मुद्रणकलछामें हो रही क्रान्ति, अखबारी कागज ओर 
'विज्ञापनके सम्बन्धर्म कुछ बातें जान छे ! द 





,... मुद्रण-कलाके विकासका इतिहास . 


मुद्रण-कंछाका वैज्ञानिक विकास यद्यपि यूरोपमें हुआ, पर इस 
कलाको उंद्गमस्थान चीनमें है । ईसाके पहले ११२२-२५८ में 
चीनी बादशाहोंकी बद्दादुरीके वर्णन खोदकर रखे हुए. मिलते 'हैं:। 
संसारके पहले मुद्रक उस प्वीनी पुरुषका नाम छोर पहीं जानते, 
पर उसने- लकड़ीके एक चिकने ठटुकड्पर डिजाइन खुरेदकर बनायीं थी | 
स्थाहीकी तरह कोई पदार्थ उसपर पीतकर उसपर कागज दबाकर, जो 
शायद उसीने बनाया था, बह चित्र छापा करता था | एक छपा कागजः 
निकालकर फिर दूसरेपर चित्र छापा जाता था | इस तरह मुद्रणकलाका, 
आविष्कार हुआ | 
इसके बाद सदियोतक - सब्बंकछाकी रक्षक इस कछा”मे कोई 
घिक सुधार नहीं हुआ | 
टाइपका सर्वप्रथम प्रयोग यूरोपमें हो सन्‌ १४४० के छगभग हुआ | 


भारतमें पंहछी छपी किताब पुतंगीज भाषामे थी जिसमें प्रश्नोसरके रूपमे 


इसाइ धमका वर्णन किया गया था | मराशे भाषाकी पहली छपी किताब 
सन्‌ १६१६ में छपी | यह ओबी छंद बाइबिकका अनुवाद था। लिपि 


मन ही थी । सन्त १७९१ में बम्बइम अंग्रेजा भाषाकी पहली 
पुस्तक छपी । 


१५ वीं सदीर्म जेह्न गुट्नबगने पहला प्रेस” बनाया जे| कागज को 


टाइपॉपर दबात! था । पहली किताब इसी तरह छपी । गुट्नबर्गके 
. २५० साल बाद बजामिन फ्र कलिनने फिर बेसा ही एक प्रेस चलछाया। 
सन्‌ १७९८ तक लकड़ीक प्रेस बनते थे; उस सार छोहेके. प्रेस. पहले-- 


पहल बने । 








द मुद्रण-कलाके विकासका इतिहास १५.३ 
सन्‌ १८१६ तक प्लेट उठाने-गिरानेके छिए स्क्रका उपयोग किया. जाता, 
सन १८२७ में लीवर-युक्त पहली मशीन बनी | इसे बाशिंगटनका हैण्ड 
प्रेस कहते हैं और आजकछ ऐसी ही मशीमनोंपर प्रफ उठाये.जाते हैं | सन्‌ 
१८३४ में भापसे चलनेवाला पहला प्रस बना जिसे एड्स प्रेस कहते हैं। 
यह घण्टेम ह॥ १००० कागज छापता था | 

>< भर ... 

सन्‌ १८१२ में इंग्लेंडमें पहला सिलिण्डर प्रेस बना | इसीमें सुधार 
होते-होते आजके सिलिण्डर प्रेस बने हैं। सन्‌ १८१४ में 'रूदन टाइम्स! 
सिलिण्डर प्रेसपर घण्टेमें ८०० प्रतियोंके हिसाबसे छप्ता था। इसकी बाद 
गति बढ़ानेकी कोशिश छुरू हुई। दो सिलिण्डरकी मशीन बनी जिसमें 
दो आदमी कागज छगाते थे | इससे गति दूनी यानी ४००० प्रतियाँ प्रति 
घण्टेतक हो गयी । पर अखबारोंकों ओर भी तेज मद्गीनोंकी आवश्यकता 
थी। सन्‌ १८४५ में टाइप रिवाहिंवग” प्रेस बने । इसमें बीचवाछे 
' सिल्िण्डरमें टाइप छंगाये जाते रहे और चारों तरफ कागज छगानेके 
सिलिण्डर घूमते थे । कागजवाले सिलिण्डरोंकी संख्या बढ़ाकर घण्टेमें 
२० हजार प्रतियों छापनेवाली मशीने बनायी गयीं | 

/५ ३ ८ 

इसके बाद स्थीरियो बनना झुरू हआ । कागजके मेट्रिस बसाकर 
सिलिण्डरॉपर चढ़ाकर न्यूयार्क देराब्ड] ओर लन्दन डेली टेलिग्राफ 
छापे जाने लगे | सन्‌ १८६५ में विलियम बुलाकने कांगजके दोनों ओर 
एक साथ छापनेवाछा प्रेस बनाया | सन्‌ १८६८ में हन्दन टाइम्स 
रोल कागज पर छपने छगा | इसमें छपाईके बाद शीट फाढ़े जाते थे | 
कागजके दोनों ओर छापनेके लिए. जल्दी सूखनेवाली नान आफसेटिंग 
स्याहिया बनायी गयीं 

" >ह 4 । >< 

आधुनिक ढंगका पहला प्रेस छन्दनके 'छायड्स बीकढछी न्यूजपेपर' 
के लिए सन्‌ १८७१ में बना । यहद्द पत्र रोल कागजसे दोनों तरफ एक साथ 








१५४ द आधुनिक पत्रकारकंछा 


मा ओर स्टीरियो सिलिण्डर प्लेटॉसे छपता था। अमेरिकार्म स्यूगाक ट्रिब्यून 


में पहला ऐसा प्रेस छणा | छपनेकी गति घण्टेसे १९ से १८ हजारतक 
| थी | मोड़ना हाथसे पड़ता था। सम्‌ १८७५ में छापने ओर मोडनेवोली 
... दोनों मशीनें एक ही मशीममें फिट की गयीं | सन्‌ १८८१ में पहला 
त्रिकोण फार्मर' बना जिससे मोड़नेका काम और तेज होने*#गा | 
आजकल कई मशीनें एक साथ एकमे ही जोड़कर छाखों प्रतियों 
छापी जाती हैं। कई रंग एक साथ छापनेकी भी आवरण हैं गयी है । 
५८ ९ 
सन्‌ १९५१ में पत्र-प्रकाशन उश्योगमें एक अति महत्वकी नयी बात 
हुई | ६० साल पहले जैसे लाइनों टाइप मशीन शुरू हुईं और पत्र-मुद्रणमे...*# 
महत्त्वका परिवर्तन हुआ उसी प्रकार यह नया परिवर्तन था | यम्त्रीकरण द 
की दोड़मे टेलिटाइपसेटर नामकी एक नयी मशीन बन गयी थी। 
टेलिप्रिण्टर ओर मोनो टाइप मशीनोंकी यह संयुक्त मशीन ही समझिये । 
समाचार-समितियोंके कार्या छयमें एक आपरेटर टेलिप्रिण्टरपर समाचार ' | 
टाइप करता है। इससे एक ठेपमें छेद होते चलते हैं जो तारके जरिये द 
समाचारपत्रके दफ्तरमें रखे रिसीवर री-परफोरेटर यम्त्रमें नया टेप तैयार 
करते हैं । यह टेप कम्पीज मशीनमें लगाया जाता है जिससे समासार 
कम्पोज हो जाते हैं | 
टेलिटाइपसेटर यम्त्रीकरण अमेरिकरार्म बहुत तेजीसे हो रहा है | 
अमेरिकार्क खक १७८६ देनिकोंमेंसे ९०० पत्नोंके कार्यालयोंमें दो सालभे ही 
। | ये यन्त्र छग गये हैं और इन कार्यालयोंमे अमेरिकाकी तीनों सभाचार- 
मे समितियोंके समाचार टेलियाइपसेटरीपर ही जाने और काम्पीज होने छरी 
धर हैं| टेलियाइपसे टरोंके साथ टेलिप्रिण्टर मशीन भी रहती है ताकि संग्पा- 
दक यह पढ़ सके कि क्या समाचार आ रहे हैं| सम्पादक लोग टेपीका 
सभ्पादन कर आवश्यक समाचार कम्पोज करांते हैं। अमेरिकन फीचर 
कम्पनियाँ अपने लेख भी अब टाइपराइटरसे टाइप करके न भेजकर 
उनके टेप ही भेजती हैं | कम्पोजीटरोंकी जगह अब ठाइपिस्ट ले रहे हैं | 


धाम, ॥मारकााद.. 3.33 
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अंखबारी कागज 


भारत घोषणा कर चुका है कि बह पूर्ण छोकतन्त्रात्मक देश होगा | 
और लोंकतम्त्र उसी देशमें सफल होता है जिस देशके नागरिक सम्य, 
शिक्षित, अपने अधिकार जाननेवाले, उत्तरदायित्वका अनुभव करनेवाले 
और एक हृदतक स्वयं अपने पर अनुशासन छाद लेनेबाले होते हैं । 

हमारे देशमे ऐसे मागरिक किस प्रकार तैयार हो सकते हैं! इसके 
लिए सुयोग्य शिक्षाकी आवश्यकता होगी | शिक्षा आजकल पुरुकों 
ओर अखबारोंसे दी जाती है। शिक्षाका सबसे बढ़ा साधन यही है | 
'हमारा देश बहुत गरीब है। पुस्तक और अखबार यदि हम यथा- 
सभ्भव कभ दाममें सुलभ कर दें तभी इनका अधिकसे अधिक 
फायदा उठा सकेंगे | इसके लिए यह आवश्यक है कि ये जिस कागज- 
पर छपते हैं बह सस्ता होना चाहिये और अधिकसे अधिक मिलना 
चाहिये | अखबार सस्ता बनानेके लिए बह सफेद अच्छे कागजके बजाय 
सस्ते अखबारी कागजपर छापा जाता है। 

दुनियामें सबसे अधिक अखबारी कागज अमेरिकाको मिलता है, 
पर वह भी अभी पूर्ण छोकतन्त्रात्मक नहीं है। वहाँ प्रति मनुष्य प्रति वर्ष 
लगभग ७० पौण्ड या ३५ सेर अखबारी कागज खर्च होता है | दुनिया 
भरमें कुछ मिलाकर जितना अखबारी कागज बनता है वह छपरके 


 अमेरिकावाले हिसाबसे भी केवछ २० करोड़ लोकतन्त्र-प्रेमियोंके लिए 


काफी होगा | दुनियाकी आबादीका शेष २ अरब जनसमूह क्‍या ताना- 
शाहीका पूजक बनेगा / अखबारी कागजकी कमीकी समस्‍या संसारक्ी 
वर्तमान वेदनाओंके मूल कारणोंमेंसे एक समझनी चाहिये। संयुक्त राष्ट्र 
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१५६ आधुनिक पन्रकारकलछा 
संघवी शिक्षा-साम[जिक-सांस्कृतिक समितिने इसीलिए कहा है कि 
मुद्रण-स्वातन्त्यका प्रइन तो पूर्ण रूपसे अखबारी कागजकी उत्पादन और 
वितरणका प्रहन है । 

सन्‌ १९३८ में दुनिया भरमे ८९ लाख टन अखबारी कागज बना । 
सम १९४६ में ६८ छाख टन बना. | उत्पादनमें १४वछाख टनको यद्द कभी 
होनेके चार कारण बताये गये थे---१-कोयलेकी कमी, २-प्लास्टिक, 


शेयन और नकली यूत बनानेके लिए. लक्ड़ीका इस्तेमाल, २८क़ोयलेकी 


कमीके कारण छकड़ीका ईधनके रूप्मे बढ़ा, हुआ इस्तेमाल, युज्धक्षतिक 
कारण यहनिर्माणमें अधिक छकड़ी खर्च होना तथा ४-जर्मननी और 
जापानके कारखाने नष्ट होनेसे १० अति शत उत्पादन क्रम होना || 
( याद रहे, 'लकड़ीके गूदेसे अखबारी कागज बनता है। ) 

इधर उत्पादन घटता जाता है और उधर कागजकी आवश्यकता 


बढ़ती जा रही है। दुनियामें सन्‌ १९४८ में १ करोड़ २ छाख ८ 
हजार टन कागजकी मांग थी | 


भारत, चीन तथा एशियाके अन्य देशोंम साक्षरताका प्रचार 


व्यापक रुपसे होता जा रहा है। इससे तो कागजकी आवश्यकता गौर 
भी बढ़ जाती है | 

उत्पादनकी कमी तो है ही, पर ऊपरसे वितश्णका ढंग भी बहत 
ही बेढगा है। देशोंकी आवश्यकता नहीं देखी जाती, जनताकी शिक्षा 


की आवश्यकता और दुनियामें विभिन्न देशोंकी आर्थिक, सामाजिक 


ओऔर सांस्कृतिक स्थिति तथा विकासावस्था नहीं देखी जाती। इससे 
वितरण कितना दीषपूर्ण होता है यह देखना हों तो नीचे लिखे आँकड्े 
देखिये । 
अखबारी कागजका खर्च प्रति'मनुष्य प्रति वर्ष--- 
सन्‌ १९१९ के पहले समन १९४८ में 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका. ६२ पींड ्ि ७८ पींड 


ब्रिटेन. .. ६४ ड़ १८ 
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रूस ३॥ पौण्ड . ३॥ पौण्ड: 
पोलेण्ड ३ ९३. के... शत 
ब्रेलजियम २१ १९ 
स्विग्जरलेण्ड २१३ २५ 
स्वीडन २१ .. ४२ 
इ्ट्ली क्‍ ् रे 
आस्ट्रिया है ८ 

. जमनी १५ है 

और भारत २८ ऑस |! 


हिन्दुस्तान-पाकिस्तानके ४० करोड़ आदमियोंके लिए उतना ही 
अखबारी कागज मिलता है जितना न्यूजीलेण्डके १५ छाख आदमियोंकी 
लिए मिलता है। 


भारतमें २९० आदमियोंके पीछे ! अखबार छपता है। डेनमाक् 


हुरएक नागरिकके हिसानमें ५ छपे पृष्ठ आते हैं। पेरू, कनाडा और 
अर्जेग्टीनामें देनिकोंके २०-२० पेज रहते हैँ तो ब्रियेन-फ्रान्सके 
अखबार ४-४ ही प्रष्ठ दे पाते हैं । 
युद्धकालमें अभय देशोमे कागजका खर्च जबरदस्ती कम किया गया, 
पर अमेरिका-कनाडामें वह घटनेके बजाय और बढ़ा है। 
' भारतमें अखबारी कागज बिक़कुल नहीं बनता | यहाँ. कागजकी 
१६ मिले हैं। सन्‌ १९४४ में उनमें १०,०३,८८४ टन कागज बना; पर 
यह सफेद चिकना तथा अन्य अकारका था | अखबारी कागज बनानेको 
लकड़ी इस देशमे नहीं होती, यह बात नहीं, पर कहा जाता है कि जब- 
तक कमसे कम २० हंजार टन प्रति वर्ष उत्मादन करने छायक बड़ा 
कारखाना न बनाया जाय तबतक वह सस्ते ओर विदेशोंसे मुकाबला 
करने लायक दाममें कागज नहीं बना सकता | यह भी कहा जाता है कि 
' कागज बनानेकी छकड़ी आवश्यक मात्रार्मे यहाँ नहीं होती ओऑर जहां 
कुछ थोड़ी छकड़ी होती है वहाँ कारखाना खड़ा करने लायक स्थान 
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* | ः तथा अन्य सहूलियतें नहीं थीं | कड़ी सस्ती भी नहीं पड़ती थी। देहरा- 
रा दूनके फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीश्यूटमें इस विष्रयपर सन्‌ १९०८ से ही बशबर 
हे शोधका काम जारी रहा। 


भारतमें भी ५ करोड़की पू जीका एक कारखाना अखबारी कागज 
बनानेके लिए. मध्यप्रान्तककी सरकारकी सहायतासे ताप्तीकी घार्टीमें 
बन रहा है | इसका नाम दि नेशनल न्यूज प्रिष्य ऐण्ड पेपर मिल्स 
लिमिटेड रखा गया है। 


४ - -+.-...२७-७- ५०० “ता पर 
'-ण्ल-णाएओ कट पे पु 


(न >> वुनारी न वात न ऑिता52 


»« + ०-० ऑरपलनलताा--3+-मत०+म- 


भारत सरकारने अपनी पहली पश्चवार्पिक योजनामें भी भारतमें 
अखबारी कागज बनानेकी आवश्यकतापर ध्याम दिया है| मध्यप्रदेशके 
]॥. 7.0 नेवा मिल्समें भारत सरकारने कारखाना शुरू करनेके लिए 
मध्यप्रदेश सरकारकों सहायता देगा स्वीकार कर छिया है। * 
अग्रेठ सन्‌ १९५१ तक इसमें २ करोड़ २४ छाख ९० हज़ार 
रुपया छग चुका था। अगला कार्यक्रम इस प्रकार था+पूँजी, * 
१९५७१-५२--९१ छाख, १९५२-५३--८९ छाख और १९५५-५६ 
कुछ नयी पूजी २ करोड़। आशा प्रकट को गयी है कि १९५४ 
के अम्तमें इस कारखानेंसे माल निकलना शुरू होगा | सालछमे १० 
हजार टन कागज बनानेकी व्यवस्था इसमें होंगी ! ( यर्दि 
| . रासायनिक पत्पसे कागज बनानेकी विधि यहाँ सपलछ हुई तो १९५३ 
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असर 


१ है + *०2रन अरमान न आन 


। के अम्तमें ही कागज बनना शुरू होना । ) पर जबतक पर्यात्त भान्नामँ 
लि ओर अच्छा कागज यहाँ बनना शुरू नहीं होता, कागजका आयात 
वह बन्द नं होगा ओर जबतक यहँके अखबार विदेशी फागजपर निर्भर 
पा रहेंगे तबतक उनकी अस्तित्वकोीं स्थिरता प्राप्त न होगी, वे निम्।ित 
योजनाएँ नहीं बना सकेंगे | 


।  !.... आवश्यकता इस बातकी है कि कागजकी और मिलें खोली जायें । 
; हे यदि कच्चा मार यहाँ नहीं मिलता तो कैबलछ कश्चा साल ही बाहरसे 
_ भैंगाया जाय और उससे यहाँ कागज तैयार किया जाय | इससे कागज 
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सस्ता पड़ेगा | रही अखबारी कागज एकत्र कर उससे भी कांगज 
बनाया जा सकता है । 

भारतमें अखबारी कागज नहीं बनता इसलिए यहाँके अखबारोंकों 
अपने लिए आवश्यक सारा अखबारी कागज विदेशोंसे भेंगाना पड़ता 
है| छपाई और मजदूरीकी बात छोड़ी जाय तो एक तरहसे अखबार द 
बिलकुछ विदेशी वस्तु समझनी चाहिये। हमें प्रति वर्ष लगभग ४० हजार ढ 
टन कागजकी आवश्यकता पड़ती है। इससे अधिक कागज तो अमे- है," 
रिकामें, जिसकी आबादी हमारे देशकी आबादीसे आधी है, किसी एक है 
ही बढ़े अखबारकों साछ भरमें छग जाता है| युद्धफे पहले हमारा. ई ; 
अधिकतर कागज स्कैण्डिनेवियाके देशोंसे आता था | महायुद्धमें वह सार्ग 
बन्द हों गया ओर हमें कनाडाके कागजपर आश्रित रहना पड़ा | कनाडा 
में प्रति वर्ष ४२,४९७ ०० टन कागज बनता है, पर इसका अधिकांश 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ले छेता है। दुनिया भरके अखबारी कागजका 
उत्पादन गर्षिक १४ छाख ठन घटा है, पर युद्ध बाद अमेरिकाका 
खर्च और भी बढ़ गया है। जहाँ बह पहले सारी दुनियाम बननेवा 
आधा कागज ले लेता था वहाँ अब दो तिहाई ले लेता है। उत्पादन ' 
घटनेपर भी हुनिया भरमे इस समय कागजका कोई नया कारखाना नहीं । 
खुल रहा है | ; 

युद्धंफे पहले भारतमें औसत प्रति वर्ष २७-३८ हजार टन कागज 
बाहरसे आता था | सन्‌ १९४१-४२ में कैवछ २८ हजार टन और सन्‌ ' ' 
१९४२-४२ में तो कुछ ११००० टन कागज बाहरसे आया | सन्‌ ' 
१९४४-४५ में २२००० टन आया | इधर युद्धके कारण समाचार-पत्रों 
की आहक-संख्या बढ़ती रही, पर कागज ही नहीं था। सरकारने ह 
कण्ट्रोल-नियन्रण ओर वितरणकी जो व्यवस्था चलायी थी वह भी दोघ- 
थी। पूर्ण उसने पहले कैवछ कुछ पुराने आयातकोंको कागज आयात 
करनेफे लाइसेंस दिये, पर इससे अव्यवस्था हुई तो अखबवारोंकों सन्‌ 


१९४०-४१ के ख्के आधारपर कोटा निश्चि किया गया और 








2 आ, 
हा 
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बे आयातर्म कमी होनेपर यह कोटा भी पाया जाता रहा | सन १९४३ 
] में तो कोटा ८७॥ प्रतिशत तक घढा दिया गया था। छोटे अख- 
९ बारोंका तो इससे मरण होनेको- था, पर शीघ्र ही सलैब सिस्टम यानी बड़े 
2 अखबारोंका अधिक और छोटे अखबारोंका कम कोटा घटानेकी 
। ' 4 युद्धफे बाद भी स्थिति सुधरी नहीं | सम १९४६ भें अखबारवालोका 
हे एक प्रतिनिधिमण्डल कागज बनानेवाले देशोंमे भेजा गया | इस मण्डलने 
का ३५,८२२ टन कागज प्राप्त किया और सन्‌ १९४६ के आखीर-आखीरमें 
कक स्थिति कुछ सुधरी । १ अप्रेक सन्‌ १९४७ को अख़बारी कागजका 
50 3, कण्ट्रोल तो सरकारने खतस कर दिया, पर समाचारपन्नोंकि आकार, 
पके . अतिरिक्त अखबारी कागजका अधिकते अधिक दाम निश्चित 
कर कर दिया । 
| । ;- लड़ाईके पहले अखबारी कागजका दाम जहाँ ०-१-१३ प्रति पौण्ड था. 
7 बहाँ सन्‌ १९४८ में नियन्त्रित मूल्य ०७-३६ प्रति पड था। भारतका 
| | ह रहन-सहनका मान इस समय इतना ऊँचा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़नेबाले 
पं । छोग अंग्र जी अखबारोंकि लिए भी २ आने प्रतिसे अधिक खर्च कर 
किक सके । फिर हिन्दी अखबारोंको तो और भी गरीब जनता पढ़ती है | 
पर हिन्दी अखबारोंमें दाश्प आदि अधिक लगनेके कारण अंग्रेजी अखबारों" 
ः के इतना मजमून भी नहीं दिया' जा सकता। हिन्दी अखबार तभी 
ग अंग्रेजी अखबारोंके बशाबर मुद्रित सामग्री दे सकंगे जब उनकी प्रष्ठ- 
पे संख्या अग्र जी अलबारोंकी एष्ठ-संख्यासे दूनी हो । 
हि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामछोंमें आवश्यक विषय पूरा छापनेकी हू 
| १ लिए हिन्दी अखबार बड़ी साइजके कमसे कम १०-१९ पृष्ठ रोज दें तब ४ 
। व काम चल सकता है | उनका दाम भी दो आनेसे अधिक नहीं रहना... 
। | चाहिये | युद्धके पहले ८ फठका अखबार २ पैसेस बिका करता था |... 
न! ५... वे दिन तो फिर कभी नहीं आ सकते, . पर हँमें कुछ न कुछ उपाय तो 
ः । । ..... करना ही होगा | भारतकी ओजकी आवश्यकता प्रति वर्ष छगभग ६०... * 
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हजार टन है, पर शिक्षा-प्रसार बढ़ रहा है और जीवन-मान भी व 
रहा है। ऐसी स्थितिमें शीघ्र ही 'हमें प्रति वर्ष १ छाख टन अखबारो 


कागजकी आवब्यकता पड़ेगी। सन्‌ १९३७-३८ में भमारतमे सबसे अधिक 
४३,२४५ टन कागज आया था । इसका मुल्य उस समय ७८ छाख 


७० हजार रुपया हुआ था | 

एक आवश्यकता और है। जितना कागज बाहरते आबे सब या 
तो एक कम्पनी मंगावे या यहाँ आनेपर सब एक जगह एकत्र किया 
जाय | ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी इसके लिए एक कंम्पनी बना 
सकती है। फिर यह कागज एक ही दामपर आअखबारोंकों उचित 
ढंगपर वितरण किया जाय | बात यह है कि इस समय हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओंके असबारॉकी आवध्यकता अधिक है, पर सच्ता 
कागज, जी कनाडासे आता है, अधिकतर अंग्रजी अखबार छे लेते हूँ । 
' यह अन्याय वूर होना आवश्यक है ! 
भारतमें न्यू त्प्निण्टका खर्च 


सन्‌ १९४२ १८००० टन सन्‌ ६5४६ २७००५ टन 
७३ ११००० .,, ४७ . ३८००० ,, 
४४ १५४००० ,, ४८ ४५७०० ,;, 
है २३००० बे है. 2 ५५००० » 
सन्‌ १९४८ में कागजके उत्पादक देशोमे इस प्रकार कागज बना 
कनाडा ४५,००,५८६ टन 
न्यू फाउण्डलेण्ड ३,८२,२४८ 
युनाइटेड स्टेट्स ८,५७,४९४ 
नाखे' १,६१,००० 
स्वीडन | ०३,० 9 
फिमनलेण्ड ३,३१,००० 


क 


सन्‌ १९४८ में दुनिया भरमभे करीब ८२,६७,००० टन न्यूजप्रिट 
प्‌-९६ 








| १६२ आधुनिक पत्रकारकछा ९ 
है बनाया गया। दुनियाकी पूरी आवश्यकता करीब ९,०२,००,००० 
हा द्वितीय महायुद्धके पहले ब्रिटेनमें अखबारी कागजका दास लगभग 

मा १० प्रॉंड फी टन था । युद्धके बाद भाव घटनेके बजाय बढ़ता गया, 

मर क्‍ द अक्तूबर सन्‌ १९५० में ४० पांड फी ठन ही गया | भार्च सन्‌ १९५१ 

[ ः में तो ४६ पोंड भाव हो गया था। अग्रेलमें ६० पड और जुलाईमें 

" । था ६७ पींड हुआ । ७ मई सन्‌ १९५१ को अखबारोंके दाम १ पेनीसे 

कं [.. बढ़ाकर डेढ़ पेनी कर दिये गये । 

सन्‌ १९५० में कनाशमें ५२ छाख टन अखबारी कागज बना। 

४ 2 इसमेंसे ९० प्रति शत सं० अमेरिकार्मे खर्च हुआ। सन्‌ श्ए५१ में... 

द |] कनाडने दूसरे देशोंको कागज देना शझुरू किया पर दास बेतहाशा 

! | रा | बढ़ाकर यह क्रागज दिया गया | फ्रांस, भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि 

0 कह देशों में कागज बहुत महँगे भावसे बेचा गया | अग्रैछठ सन १९५१ में 
जा कनाडामें अखबारी कागज आवश्यक वस्तुओंम कानूनन सम्सिल्तितू. | 
रा कर दिया गया | ५ 
| पा भारतीय न्यूजभिण्ठ कण्ट्रोल आर्डर | 
।क्‍ | भारतम सन्‌ १९५० में अखबारी कागजका भाव ३४ पॉड प्रति टन 


था | वह तेजीसे बढ़ने छगा, इसलिए २६दिसिम्बरकों सरका रने अखबारों- 
के अधिकतम प्रष्ठ निर्धारित कर दिये | मई सन्‌ १९५१ में १२० पीण्डसे 
भी कागज दुर्लभ हो गया | २ अप्रेल सन १९५ १से अखबारी कागजका' 
ह नियन्त्रण करनेके लिए एक सरकारी आदेश छागू किया गया जिससे 

अखबाएंं की पए्ष्ठ-संख्या ओर मूल्य निर्धारित किया गया था। बादर्म 
अखबारी कांगज उचित मूल्यपर सुल्भ्य होनेके कारण यह कानून चला 
नहीं ओर ११ सितम्बर सन्‌ १९५२ को सरकारने इसे बापस ले लिया | 


<० ०००० ० ००० "७० पानण-.थ७+ पानम---|» बन 


झ् * ०० + * गन नल ० ० ० - 8 ३88३, 
2... _.......ु......3 ९.3 कस पानन----म-- ००० -बमज १, ००००. म५ ००» «मी क आपात नह 


५... 33५ ७ * कक जन मनन ३ ७, आन जनम + जन े जाननभ-ीण-नी-ी ना &>+ ५ ७34 निजी बिन नन- «नम नननननन---+« पिजन-ी अमन» थे ही. 


गा सन्‌ १९४७ में जारी किया गया कण्ट्रोल आडंर न्यूजप्रिंट एडवाइजरी 
। ! 4 कमेटीकी सिफारिशपर १४ जून सन्‌ १९४९ को ही वापस ले लिया 
रा गया था | 


| 

( 

। | 
कक 
| 
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स्थिति खुधरी | 
अखबारी कागजकी स्थिति इधर काफी सुधर गयी है। महायुद्धके 
बाद पहली बार सन्‌ १९५२ मे उतना कागज बना जितनेकी आवश्यकता 
थी | उस साल दुनिया भरमे मिलाकर १, ०६,५६,००० टन अखबारी 
कागज बना । इसमेंसे ५६ छाख ९० हजार वन कनाडामें और ११छाख 
७० हजार टन अमेरिकार्स बना। सन्‌ १९५१ में कनाडामें ५५, १६, २७ 
अमेरिकार्मे ११,२४,७४८ आर दुनिया भरम मिलाकर १,०२,९१,९४० 


टन काशज़ बना था । हुनियाके कुछ उत्पादनका 5० प्रति शत कनाश 


ओर अमेरिका बनता है|, सन्‌ १९५१ में अमेरिकामें ५९,७५,००० 
गन कागज खपा था, १९५२ में ६० छाख ठन खपा | सन्‌ १९५३ 
सम्भवतः ६० ओर ६२ छाख ग्नके बीच कागजक्नी उस देशकों 


आवश्यकता होगी | सन्‌ १९५२ में अमेरिकार्म ६१ हाख १० हजार टन 


' कागज खर्च हुआ जिसमेंसे ७९ प्रति शत उसे कनाझसे और ह प्रति शत 
यूरोपसे मिला | बाकी १८ ग्रति शत उसने अपने देशमें तैयार किया । 
बीनी सिलोमें गन्ना पेरनेकि बाद जी चॉँटा बच जाता है उससे 


अखबारी कागज बन सकता है। अमेरिकार्म ऐसा कागज बना है. ओर 


कागजबालोंका कहना है कि चौंथेका कागज कनाडाके कागजसे अधिक 


मजबूत ओर अधिक सफ़ेद रहता है । 

कागजकी मिलोमे जो अखबारी कागज बनता है वह २५ फुट तक 
चौड़ा होता है । ४ से ५-५) मील तक लम्बाईका कागज एक-एक रील 
या रोहयें १००० से १४०० फुट प्रति मिनट्की गतिसे छप्ेण जाता है | 


 शैल काय्नेसे चाहे जितनी कम चीड़ाईके कई रील बन जाते हैं। जश्षीर 


या ताव इसी रोलके कागजकों काटकर बनाया जाता है | 
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विज्ञापन और विज्ञापनदाता 


समाचारपत्रोकों सरकारसे बिककुल स्वृतस्त्र संस्था समझना चाहिये | 
इनका खच' पत्रकी बिक्री और विशापनसे चलछता है। विज्ञापनदाता 
समाचारपनत्नोंकी जगह खरीदते है | यदि विज्ञापन न रहे तो समाचारपत्र 
अपनी छागतसे कम मूल्यपर नहीं बेचा जा सकता । वस्तुतः विज्ञापन ही 
समाचारपत्रोंका मूल जीवभाधार रहता है | विशापनोंकोी समाचारोंसे गोण 
माननेकी प्रवृत्ति सर्वसाधारणमें होती है, पर यह ठीक नहीं है। पाठकों- 
को सोचना चाहिये कि यदि विज्ञापन पत्रोंम न रहें तो वह सस्तेमें नहीं 


मिल सकता | जितनी अधिक आय विज्ञापनींसे पन्रकों होंगी उतना ही 


अधिक अच्छा सम्पादकीय मसाला पन्नमें जा सकता है। अच्छे झेख, 
अच्छी सामग्री, ताजे समाचार, चित्र आदिम ख् लगता, है ओर यह 
खर्च तभी बढ़ाया जा सकता है जब विज्ञापससे आथ बढ़े । बिज्ञापनकी 
आयसे पत्र बिंगड़ते नहीं क्योंकि यह खुली आय रहती है, पर जो लोग 


के) 


पैसा देकर समाचार छपवाते हैं या छापते हैं वे अवश्य पत्रकों भ्रष्ट करते 


हैं। विशञापनोंके लिए. एजेन्सियाँ होनेकी कारण पत्नों और विश्ञापनदाताका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं आता, इसलिए विज्ञापनदाताका सम्पादकीय नोति- 
पर कभी प्रत्यक्ष असर नहीं होता, पर समाचारकी जगह बेचकर आय 
करनेवाले लोग पत्रकों अवश्य गिशते हैं | 

विज्ञापनकी अब पत्रका आवश्यक अज्ढ मान लेसा चाहिये और 
यह अज्ध समाचारोंके समकक्ष महत्वका समझना चाहिये। चिश्ा- 
पनका प्रदर्शन अब एक कछा हो गयी है और कलापूर्ण विज्ञापन समा“ 
चारपत्रकी शोभा और उसका आकर्षण बढ़ाते ही हैँ.। यदि सूक्ष्म रुपसे 
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देखा जाय तो विज्ञापन भी एक प्रकारसे समाचार ही होते हैं। देशमें 
कीनसे उद्योग-कारखाने कौनसी नयी चीजें बना रहे हैं, इसकी .खबर 
विज्ञापनोंसे मिलती है | चूँकि इन खबरोंसे बादमें जो लेनदेन होता है 
उसे वध्यापार-बाणिज्य कहते है और उसमें घनका आदान-प्रदान होता है 
इसलिए विज्ञापनसे धनका सम्बन्ध जाता है ओर उसी धनसे समाचार 
पत्रोंका स्तर भी बढ़ता है | 

उद्योग-व्यवसायके विशवपनों के अतिरिक्त व्यक्तिगत, संस्थागत ओर 
सामाजिक महत्वके विज्ञापन भी अखबारोंमें छपते हैं ओर इनके पढ़मे- 
वालोंकी ओर इनसे लाभ उठानेवा्ोंकी संख्या भी खासी रहती है। 
बड़े-बड़े कारखानोंका माल देशभरमें बेचा जाता है ओर उनका विज्ञापन 
एजेन्सियोंकी सारफत देशभरके पन्नोंमे होता है | हरएक देश विज्ञापनकी 
ऐसी सैकड़ों एजेन्सियाँ होती हैं | ये एजेन्सियाँ निपुण आदमियोको अपने 
यहाँ रखती हैं जिसका फल यह होता है कि कारखानोंका विशापनका 
ऐसा योग्य जगहाँपर योग्य रूपसे ख् होता है | 

अखबारोंके विज्ञापन-व्यवस्थापक और सम्पादक-व्यवस्थापक मिल- 
कर यह ते कर छेते हैं कि रोज पत्रम कहाँ और कितना विज्ञपन दिया 
जायगा और किन जगहॉपर विज्ञापन नहीं दिया जायगा | जगहकी महत््वकी 
अनुसार विज्ञापनकी दर भी बढ़ती है| बड़े-बड़े शहरोंमें विजशञापनके लिए 
आदमी रखे जाते हैं और दफ्तर भी खोले जाते हैं। फोटोग्राफी, ब्लाक 
आदिके कारण विज्ञापनकी कबल्शकी उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है 
ओर विज्ञापन अधिकाधिक आकर्षक बनाये जा रहे हैं | 


बड़े विज्ञापनदाता अखबारोपर उसकी नीतिकी सम्बन्ध्मं कभी दबाव 
नहीं शछते, न. दखल देते है । बढ़े अखबार भी नीतिमें दखल देमेकी 
इच्छा रखनेबाले विज्ञापन-दाताओंकी परवाह नहीं करते। पत्र और 
विज्ञापन परस्पर पूरक रहते हैं और परस्परकी स्वतन्त्रता और आवशध्य- 
कताका सम्मान करते हैं | विज्ञापन-एजेन्सियोंके कारण बड़े रष्ट्रव्यापी. 
विज्ञापनोॉमें पाठकीकोीं धोखा होनेकी गुज्लाइश भी बिल्कुल नहीं रहती. 
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ओर विश्वसमीम विज्ञापनीके कारण पत्रकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पत्र 
जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, बह व्यापारके व्यक्तिगत विज्ञापनीपर 
उतना ही कम निर्भर रहता है क्योंकि ऐसे विशापनोंकी सश्चाईपर पूरा 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 

अमेरिकन कारखाने विशपनपर कितना भारी खर्च करते है इसका 
अन्दाजा नीचेके ऑकड़ोंसे छगाया जा सकता है--- 

सम्‌ १९०२ में अमेरिक्राकी ५२ प्रधान विशापन एजेन्सियोंके कुछ 
बिल १ अरब ७२ करोड़ ४ लाख डालरके हुए। सन्‌ १९५१ में ये 
त्रिल १ अरब १० करोड़ ४४ लछाखके हुए थे। १० प्रधान एजेन्सियोंकि 
अलग-अलग अंकिड़े इस प्रकार हैं--- 

नाम छाख डालर नाम 

'जे बाद्टशर टामसन १४२० 
यंग एण्ड रंबिकिम १२०० 


छाख डालर 
फूट, कैम एण्ड ब्ेल्डिंग... ७०० 
बेण्टन एण्ड ब्रीढ्स प्स्ट 
बायोवे एण्ड क॑ ० ५०० 
ग्रेण्ट एडबर्टाइजिंग ४८० 
डान्सर-फिट्जेराहड संसपछ ४४६ 


मेककन एरिकसन. ९४० 
एन, डब्टू, आयेर 


एण्ड सन्‌ ८५५ 


सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय विशापन एजेग्सी शिकागोकी ग्राण्य एडबटॉ- 


'इजींग इनकारपोरेटेड है। यह हर साल ४ करोड़ ८० छाख डालरका 


व्यापार करती है। अमेरिकाकी अन्य बड़ी विज्ञापन एजेस्सियोर्म हृराका 


नम्बर सन्‌ १९५२ में ९ वा था, पर अन्तराष्ट्रीय विखार इसका सबसे 
अधिक है | १७ देशोंमें इसके २१ दफ्तर हैं। इसके कारबारका ५६ 


प्रति शत अमेरिकाके बाहरका रहता है | 








पत्र-धितरण 


यदि किसी दिन किसी ग्राहकके पास ठीक समयसे समाचारपतन्न नहीं 
' पहुँचता तो वह झल्ला उठता है। भोजनको तरह समाचारप्त्र भी अब 
' जीवनकी एक आवश्यक वस्तु बन गया है और जनता यह समझती है 
कि शीज-रोज ठीक समयसे पत्र घरपर पहचाना समाचारपत्र कार्याल्यका 
ही कर्तव्य है | 
एक शहरसे दूसरे शहरमें मेजनेके लिए एक व्यक्ति अपनी चिट्टीपर 
' टिकट छगाकर दो आने पैसे सरकारकों देता है। इन पैसोंमें सरकार 
केवल पता देखकर चिट॒ठी छोँटती है ओर गन्तब्य स्थानकों ले जाकर 
पतेपर वह पहुँचा देती है, पर्‌ समाचारपन्नकों तो ४ पैसे, ६ पैसे या दो 
आनेमें अपना सारा पत्र ग्राहक यहाँ पहचाना पड़ता हैं। लाखों 
करोड़ों अखबार रोज इसी प्रकार पाठकोंके पास पहेँचाये जाते हैं 
अखबार छपनेके तुरत बाद चाहे जितने दूर कमसे कम समभयमें, 
आवद्यक आदमी तैनात कर और निश्चित खर्चमें ग्राहकके पास अखबार 
पहुँचाना एक अहूत बात अबदय है | तरकारी भी जितनी जददी नहीं 
सड़ती या फूल जितने जल्दी नहीं मुरझाते उससे जब्दी समाचार पुराने 
हो जाते हैं और समाचारपत्र भी पुराने हो जाते हैं । सुबहका अखबार 
शामको पुराना हो जाता है क्योंकि शामको फिर नये अखबार निकहछते 
हैं । एक ही अखबार देखने और पढ़ने बालोंके लिए भी २४ घण्ठेके बाद 
--छझखबार और समाचार पुराने हो जाते हैं | 
समाचारपत्रके वितरण वा प्रचारविभागकी अपने ग्राहकों तक निय- 
“मित पन्न पहुचानेकी व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ती पर नये ग्राहक 
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बनानेका और नये ग्राहक उल्मन्न करनेका भी काम करना रहता है। 

जमानेके साथ उसे भी यातायात-वातालछापके सब उन्नत साधनोंका 

उपयोग करना पड़ता है और नये साधनोंपर दृष्टि रखनी पड़ती है | 
सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि ग्राहककी उसका पत्र नियमित 


समयपर अवश्य मिलना चाहिये, न मिले तो अखबार छपे समाचार 


और विशापनकी सामग्रीका आधिक मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता। 
प्रधार-वितरण-बिक्कीसे जो आय होती है उससे ४ से ८ गुनातक या 
अधिक भी आय विज्ञापनसे होती है | प्रचार जेसे-जैसे बढ़ता है वेसे-वेसे 
विज्ञापनक्ा महस्य और विशापनकी आय भी बढ़ती है। 

वितरण ब्यबस्थापकको कार्याल्यमें अपने विभागकी व्यवस्थाके साथ- 
साथ योजकका भी काम हमेशा करते रहना पड़ता है। प्रचार केसे बढ़े 
इसकी चिन्ता उसे चोबीसो घण्टे रहती है | 


अपने शहरके प्रत्येक कोनेमें जन्दीसे जल्दी अखबार पहुंचे, इसकी. 


व्यवस्था प्रचार विभागकों करनी पड़ती है। शहरसे बाहर दूसरे शहरोंमें, 
नगयोंमे, गाँबोर्मं अखबार जद्दीसे जब्दी और ताजासे ताजा समाचारके 
साथ कैसे जा सकता है इसे उसे सोचना पड़ता है। कार्यालयसे स्टेशन, 
बस स्टेशन, नाव-घाठद, हवाई अड्डा आदितक समाचारपत्रके बण्डल 
पहुँचाना और विभिन्न शहरोंमें उसके वितरणकी ठीक व्यवस्था ऋरना' 
उसका काम है । 

ब्रिटेनमें सबसे ज्यादा अखबार जिकते हैं इसका कारण बहाँकी 


,वितरण-व्यवस्थाका सर्वोगसुभपूर्ण होना है | ब्रिटेनमें रोज प्रातःकाछ 


वृध्च और अखबार इन दोनोंका ध्यापार भारी पैसानेपर होता 
है। बड़े अखबारोंके लिए स्पेशल ट्रेनौकी व्यवस्था है जो अखबारवाहों 
की न्यूजपेपरस प्रोप्राइटर्स असोसिएशन संस्थाकी देखरेखमें ही चलती 
हूं । ब्रिटेनर्मं ४-५ हजार थोक एजेण्ट और ४७००० फुटकर अखबार 
बेचनेवाले एजेण्ट हैं | 

दरएक अखबारका अपना एक विशेष क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रम 





शा 
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पत्र-बितश्णपर विशेष ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। अपना विशेष 
क्षेत्र धीरे-धीरे केसे बढ सकता है और विशेष क्षेत्रम भी नये-नये ग्राहक्क 
केसे बढ़ सकते हैं इसकी योजना बशबर बनती रहती है। चिशेष क्षेत्रके 
समाचार अखबारमें जद्दीसे जब्दी जाते हैं, इसके लिए प्रचार-विभागकों 
सम्पादकीय विभागकै दाक-सम्पादकसे निकट सम्पर्क रखना पड़ता है| यु 
प्रचार विभागकों अपने पास हमेशा एक ऐसी सूची रखनी चाहिये कं हैः 
जिससे माल्म हो कि कौनसे छोग उनका अखबार पढ़ते हैं.। स्त्री 2 
पुरुष, बालक, कुशल-अकुशल मजदूर, पेशेवाले स्त्री-पुरुष, किसान, 
व्यापारी, साहूकार, कारखानेदार, सरकारी नौकर कोन किस अनुपात 
अखबार खरीदते ६ यह मालूम रहना प्रचार बढ़ानेकी दृष्टिसे बहुत | 
आवश्यक होता है। 
अपने पत्रका प्रचार बढ़ानेके लिए वितरण विभागको दर्जनों विषयों- । 
पर ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातें ये हैं--- 
, (१ ) प्रतिस्पर्धा अखबार क्या कर रहे हैं ! 
(२ ) पत्रका कमसे कभ दाम क्या रखाजा सकता है, आहक 
की आशिक शक्ति और पत्रोधादन-खर्च दोनोंपर बिचार | 
( १ ) पत्रके विशेष श्षेत्रोक्ी जनसंख्याका घनत्व । 
( ४ ) विशेष क्षेत्रोंकी वृद्धिका प्रयत्न | द 
(५ ) आइकोके आधिक बर्गोका विभाजन जीर अध्यपन तथा 
उसके अनुसार पत्रमें छपनेवाली सामग्रीकी उपयोगिता | 
(६ ) नये पाठकोंकोी आकर्षित करनेके लिए तरह-तरहके नये 
उद्योग करना ! 
( के ) आहक बढ़ानेवालोंकों कमीशन देना । 
( ख ) लोगोसे मिलनेके लिए प्रतिनिधि भेजना |. 
: ( ग॒) समाचारपत्नम तरह-तरहकी प्रतिस्पद्धाएँ और इनामकी 
प्रतियोगिताएं, चलाना | ध्यान यह रहे कि जो पाठक बढ़े वे स्थायी 
हों । अस्थायी आहकोंके लिए विशेष प्रयत्न नहीं होना चाहिये । 
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भमेरिका में इसके लिए विचित्र-विचित्र उपाय अमलर्म लाये जाते 
हैं। तुन्दर लड़कियोंका उपयोग, नये आहकोंकों बीमेका प्रो मन आदि 
उपाय भी वहाँ काममें लाये जाते हैं | 

अखबारको अपना विज्ञापन अपने अखबारमे तो' हमेशा करते ही 
रहना' पड़ेता है, पर दूसरे अखबारोंमें मी अपना विशपन करना पड़ता 
है। इसके अलावा सकुछर, पत्र, पोस्टर, नीटिस, साइनबोड, बिजलीके 
बोर्ड और रेडियोसे भी अपना प्रचार करना पड़ता है। अमेरिकार्म तो 
बड़े-बड़े अखबारोंके साथ बड़े-बड़े रेडियो स्टेशन भी चढते है | 
.. ग्रचारका आधिकारिक विवरण विज्ञापनदाताओंको प्राप्त हो इसको 
व्यबस्था सन्‌ १९१४ तक बिलकुछ नहीं थी। इसके बाद अमेरिकार्में आ- 
डिट ब्यूरो आफ सकुलेशन बना । भारतमें भी आडिट ब्यूरों बन गया है । 

प्रचार विभागकों अपने अखबारका विशापन करनेपर भी विशेष 
ध्यान देना पड़ता है | अखबारकी बड़े-बड़े पोस्टर ओर साइनबोर्ड उन - 
स्थानोंपर रखने पड़ते हैं जहाँ लोग अधिक संख्यामें एकत्र होते हैं या. 
जहाँसे लोग अधिक संख्यामें गुजरते हैं। रेलबे स्टेशन, बस-स्टेशन, 
बाजार, चोक, मेले, तमारे, सिनेमा, माटक, दंगल आदिम अखबारका 
विज्ञापन करना पड़ता है। अखबारका प्रचार बढ़े इसलिए एजेण्टोंको 
अधिकाधिक सुविधाएँ देनी पड़ती ह | उन्हें साइकिल देनी चाहिये जिम- 
पर अखबारकीे बोर्ड छगे हो | 

रोज अखबारकी साथ उस दिनके सबसे अच्छे और हृदयाकर्षक 
समाचारके शीर्पक छपे पोह्टर भेजे जाने चाहिये ताकि पोस्टर पढ़कर 
नयथे-नये ग्राहक पैदा हों ? 

ग्राहक विभागकों अपने पास एक सूची रखनी चाहिये जिससे यह 
भादूम पड़ सके कि अखबारके प्रचारक क्षेत्रमे सालमें कितने मेले होते हैं, 
कितने दल्गछ होते हैं। उन मेलोंमें प्रचार्का इन्तजाम होना चाहिये । 
सम्पादकीय विभागसे सम्पक रखकर उन मेलोंके सम्बन्ध लेख-चिन्र 
मेलेके अवसरोपर निकलने चाहिये । 
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प्रचार विभागको इस बातकी भी चिन्ता करनी पड़ती है कि हमाश 
क्षेत्र किस तरफ बढ़ सकता है। इसके लिए. क्षेत्रकी आर्थिक स्थिति, 
सामाजिक उत्सव, राजनीतिक नेताओंकी गतिविधियाँ आदिपर भी उसे 
ध्यान देना चाहिये | 

जिस प्रकार रुमाचारपत्रके कार्यात्यमें सम्पादकीय और व्यवस्था 
तथा निर्माण विभागमें पूरा-पूरा सहयोग होना जरूरी है उसी प्रकार 
बाहरके स्थानोंमें एजेप्ट और संवाददाता ये दो समाचारपत्रके आँख- 
कान होते हैं | वे ही प्रतिनिधि हैं! इनमें सम्पर्क और सहयोग पूरी 
तरहसे होना चाहिये । 
डाकखानेकी र्यियते 

अखबार छागतसे सस्तेमे मिलता हैं, इसका एक कारण यह भी है 
कि ४ अखबारोंको डक, तार ओर टेलिफ़ोनकी दरोंमें रियायत 
करता 

पोस्टसास्यर जनरलके दप्तरते अखबारों और प्रत्रपत्रिकाओं की 
रजिस्ट्री करानेसे रियायत मिलती है| रजिस्टर नम्बर हर साल दिसम्बरमें 
स्वीकृत करा लेना पड़ता है। रजिस्टर्ड पत्रपत्रिकाएँ डाकसे १० तोढे 
तक १ पेसा फी प्रतिके हिसाबसे भारत भरमें, अदन, लंका, नेपाल, और 
पुतगाली भारतमें भेजी जा सकती हैं | बीस तोले तक २ पैसा और फिर 
हर २० तोलेपर २ पैसा छूणता है। 

अखबारोंके पेकटोपर पहले १० तोले पर २ पेसा और बाद हर ५ 
तोलेपर १ पैसेका टिकट लगता है | 

अखबारोंके तार भी रियायती दर पर लिये जाते हैं। पहले ४० 
शब्दोंके लिए. १९ आना और बाद हर पॉच शब्दोंके लिए ? आना 
लगता है । रात ९ बजेके बाद जरूरी तारोंपर दूना महसूछ छगता है । 
अच्छे अखबार सभी तार जरूरी मेंगाते हैं ! 

टेलिफोनसे भी रात १९ और २ के बीच समाचार देनेमें एक तिहाई 
चार्ज देना पड़ता है | 








ै....3-«. ३-३७. ६. ६ ७ पलताओ- 3 जाओ. >आ० ४. ० 
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चोथा भाग 
विविध विषय 
पत्रछार संन्चद न 


' पत्रकारिताका व्यवसायीकरण जैसे-जैसे बढता जायगा, पन्नकार- 


/ जंगतम दो बातें विशेष रूपसे होती जायेगी । एक बात यह होगी कि 


पूजीका कैन्द्रीकरण होता जायगा आर चेन” वा शद्ुलछा यानी एक 
ही कम्पनीक दर्जनों अखबार रहनेवाएी प्रवृत्ति बढ़ती जायगी। दूसरी 
प्रवृष्तिमं, कार्य करनेवाले पत्रकार्ो्म वृत्तिहितों क्षौर आर्थिक हितीकी 


रक्षाके लिए. श्रमसड्डग्मकी सहभावना अधिकाधिक जात होगी। भारतसे 
सन १९४७ ६० से यानी खतनन्‍त्रता प्राप्त होनेके वषसे ही दोनों प्रद्यक्तियां 


बे 


तेज हो रही हैं| पहली प्रवृत्तिपर सरकार चाहे तो प्रतिबन्ध ढछगणा सकती 
है| पर दूसरी प्रद्नन्ति छोकतम्त्रमे बढ़ती ही जायगी | इस बर्गचेतनाकी 
प्रयृग्तिको रचनात्मक दिशाम छगानेका काम सश्जारूक कर सकते हूँ जैसे 
ब्रिटेनमें हुआ है | सश्लालक यदि इस प्रद्गत्तिकों अपने शत्रुत्वकी कारश्वाई 
समझते रहेंगे तो पत्रकार सद्ठटन संड्डूघका मार्ग अपनार्थंगे | प्लिटेनमें 


पन्नकारोंके अ्रमसब्नटनोंका विकास बहुत टीक ढंगसे हुआ हैं| वहाँ 
पत्रकारोंके साथ-साथ छाइनो टाइप आपरेटर, हाथसे कम्पीज करनेवाले, 
.. ओसेस कर्मचारी, स्टीरियोकर्मचारी, प्रिंटर-मशीनमेन, इल्नीनियर और 
बिजली मेकेमिक, सबने अपनी श्रम-सद्चठन संस्थाएँ, बना छी हैं | 


यूनियनोंमें हर एक पत्न-कार्यात्यकी प्रतिनिधि होते हैं| पत्न-सश्चालकों 
और कार्यकर्ताओंमें यदि कोई मतमेदका विषय उठता है तो ये प्रतिनिधि 


॥ 
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पहले उसके निराकरणका प्रयत्न करते हैं। न होनेपर यूनियनकी कार्य- 
समितिमे मामला जाता है | बहाँसे भी मामला तै न हो सका तो राष्ट्रीय 
यूनियनकी कार्यसमितिमें जाता है। यूनियन कार्यसमिति और पत्र- 
सश्चालक समझौीता कमेटी आपसमे मिलकर मामला ते कर लेती है | 
यदि कोई ऐसा जटिछ मामछा आया कि ये छोग उसे हछ न कर सके 
तभी बह सरकारी पश्चायतर्म जाता है । 


भारतमें पत्रकारोंकी संख्या कई हजार होगी ( ब्रिटेनमें १९ हजार 


है ) | ( पिछछी जनगणनाके सरकारी ऑकड़ोंसे माठम हुआ कि उत्तर 
प्रदेशमें कुछ २०८ पत्रकार ह | ) अन्दाजा है कि दिल्लीमें भी कुल 
मिलाकर करीब २०० पत्रकार रहते हैं। देशमें ओर दिल्लीमें पत्रकारोंकी 
बहुतसी संस्थाएँ हैं | इन संस्थाओंका संक्षित परिचय और कुछ अन्त- 
राष्ट्रीय पत्रकार सष्ठटनोंका भी परिचय आगेंके एछ्टोंपर दिया जा रहा है | 
अन्तराष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीव्यूट 

, तुनियाभरके सम्पादकोंके सम्पर्क आर सहयोगके लिए एक कैन्द्र हो 
इसलिए “अमेरिकन सोसाइटी आफ न्यूजपेपर एडिटर्सा सन्‌ १९४५९ से 
ही एक शण्टरनेशनल प्रेस इन्सटीट्यूट' खापित करनेंका प्रयत्न कर रही 
थी । अक्तूबर सन्‌ १९५० में इसके लिए सम्पादकोंक्री एक बेठकमें एक 
संघटन-कमेटी बनायी गयी | ( सम्पादकोंमे छखनऊके 'नेशनर हेरचड' 
के श्री चलपति राब भी थे । श्री राव विभिन्‍न देशोकि १४ और सम्पादकों 
के साथ २१ दिनका अमेरिकाका दौरा करने वहाँ गये थे। बादमें श्री 
शवने इस संस्था कोई दिलचस्पी नहीं छी । ) 

प्रेस इन्ट्टीस्थूटका उद्देश्य यह' बताया गया है-- 
विश्वेशान्ति विभिन्न देशोंकी जनताके एक दूसरेकों समझनेपर निर्भर 

रहती है। इसके लिए आवश्यक है कि जनताकी सारी बातोंका 
अच्छा शान रहें । सम्पादक एक दूसरेकोी समझेगे तो जनताकों रामझाने 
के मार्गम हम एक कदम आगे बढ़ जायँगे | अन्तराष्ट्रीय प्रेस इम्ह्टीस्थयूट 
इसकी पूर्तिके लिए है| थोड़ेमें इन्स्टीय्युटके ये उद्देश्य हैं-- 
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(१ ) पत्र-स्वातन्न्यकी रक्षा करना और उसको बढ़ाना | पत्न- 
स्वातरूयका झर्थ है--अबाधघ समाचार-संकलन, स्वतन्त्र मत-प्रकाशन, 
निर्बाध समाचारपतन्र-प्रकाशन । क्‍ 

( २ ) सम्पादकोंके ओर उनकी माफत जनताकी एक दूसरेकों 
समझनेम सफलता प्राप्ति । 

( ३ ) एक दूसरेके राज्यमें स्वतन्बतापूर्वक सत्य और सब्तुत्ित 
समाचारोंके आदान-प्रदानकों बढ़ावा देना | 

( ४ ) पत्रकारीकी बृत्तिमें सुधार | 

मई सन्‌ १९५४१ में पेरिसमें दुनिया भरकी दूर-दूरके देशोकि ९ सम्पादक 
एकत्र हुए और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीट्यूटकी स्थापना की | 
इसका दपतर ज्यूरिख ( स्विटजरलैण्ड ) में खोछा यया है। इसमें पत्न- 
कारकला सम्बन्धी शोपका महत््वपृर्ण काम होता है । सालभरके अन्दर 
ही ३३ देशोंमें इसकी शाखाएँ स्थापित हो गयीं ओर ४४५ सदस्य हो, 
गये | मई सन्‌ १९५२ मे पेरिस हे दिनका इसका प्रथम वार्षिक अधपि- 
वेशन हुआ जिसमें २१ देशीके १०१ सम्पादक सम्मिलित भे | महत्यके 
विषयोपर विशार-विभिगय हुआ | महू सन्‌ ९१९५३ मे छन्दनम वृसरा' 
सम्मेलन हुआ | 

भारतमें भी इसकी शाखा स्थापित है और भारतीय राष्ट्रीय कमेटीके 
अध्यक्ष हिन्दू! के श्री कस्तूरी श्रीनिवासन हैं | ये इन्स्टीटयूटके एक्जी- 
| ॥ | क्यूटिव बोर्डमें भी हैं और सन्‌१९५२ में उपाध्यक्ष घुने गये हैं | किसी भी 
हो. कम्युनिस्ट देश इसकी शाखा नहीं है | पाकिस्तानकी शाखाके अध्यक्ष 
डान! के श्री अच्ताफ हुसेन, लंकाकी शाखाकी अध्यक्ष 'दीनमणि! 
के श्री सी. ई. एल, विक्रमसिंह ओर बर्मा शाखाकी अध्यक्ष नेशन' के 
श्री ई. एम. छा, भोन हैं| क्‍ 

इन्स्टीव्यू का पता यह है--इण्टरनेशनल प्रेस इम्स्टीस्थ ट, 
शपां5।2709355९ 0, ८000०" ( 5|७:2८४)७॥0 ) | इसके 
अध्यक्ष न्यूयाक टाश्म्सके रविवासरीय संस्करणंके सम्पादकः श्री लेश्टर 
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मार्केल हैं | सदस्यताका चन्दा ५० डालर है। जो पत्रकार अपने पत्रके 
नीति-निधाशक नहीं है वे भी दूसरी श्रेणीके असोसिएठ सदस्य बन सकते 
हूं । इसका चन्दा १९॥ डालर है, पर इन्हें बोटका अधिकार नहीं है | 
अमेरिकाकी फोड ओर राकफेलर फाउप्डेशन निधियोंसे इस संस्थाका 
खर्चा चलता है | 

इण्टरनेशनल आर्गानिजेशन आफ जनेलिस्ट्स-प्रागमें 
दपतर, सम्‌ १९४६ में स्थापित | सन्‌ १९४९ में गैरकम्युनिस्ट देश इससे 
अलग हो गये । 

इण्टरनेशनलछ फेडरेशन आफ जनेलिस्दूस--ज्रुसेल्समें दफ्तर, 
गेरकम्युनिस्ट श्रमजीबी पत्रकारोंकी संस्था, मई सन्‌ १९५२ में १६ देशोकी 
प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें खापना । अध्यक्ष--श्री सी. जे. बुंडोक 
( ब्रिटेन | ) 
.. कामनबेब्थ प्रेस थूनियत--जून सन्‌ १९५० में कनाडामें एम्पायर 
प्रेस यूनियनकी छटठीं कानफरेन्स हुई। इसने अपना नाम बदलछक 
कामनवेब्थ प्रेस यूनियन रखा | भारतमें बहुतसे पत्र-सम्पादक इसके 
सदस्य हैं | 

इण्डियन जनेलिस्टस असोसिएशन इन ब्रियेन--अध्यक्ष 
( सन्‌ १९५३ के लिए ) डाक्टर तारापद बसु (आनन्द बाजार पत्रिका) 
ओर मन्त्री श्री डी. एफ, बर्न ( हिन्दू ) | 
दि इणिड्यन एण्ड ईस्टने न्‍्यूज़पेपर शोसाइटो 

भारतके पत्र-संचालकोंने अपने व्यावसायिक हितोंकी रक्षाके छिए। २७ 
फरवरी सन्‌ १९१५ को इस सोसाइटीकी स्थापना की | उस समय इसके 
१४ सदस्य थे | १४ साल बाद फरवरी सन्‌ १९५३ में इसको सदस्य- 
संख्या ८१ हो गयी | इनमें ५९ देनिक, * त्रिसाप्ताहिक, १४ साप्ताहिक; 
१ पाक्षिक और ६ मासिक पत्रिकाओंके संचादक सदस्य हैं ।११ भाषाओं 
के पत्रों के संचालक इस संख्याक्रससे इसके सदस्य हँ--अंग्रेजी २६, हिन्दी 
९, मराठी ८, तामिछ ७, उदू ४, गुजराती ४, कन्नड़ ४, बंगाछी रे; 
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१७६ आधुनिक पत्रकारकला 
मलयाहूम रे, तेलुगू २, और सिन्‍्धी १। चन्दा १०००) साल देना 
पड़ता है | अक्तूबर सन्‌ १९५१ में सोसाइटीकी रजिस्ट्री भी हो गयी है । 
प्रेस ट्रस्ट ऑर आडिट ब्यूरोकी स्थापनामें इसका बड़ा हाथ था । 
'सौसाइटीकों मुख्य काम विदेशोंसे अखबारी कागज प्राप्य करने 
का ही करना पडता रहा है | भारतको इस समय प्रति वर्ष ६० हजार 
टन अखबारी कागजकी आवश्यकता है। इसमेंसे ८० प्रति शत कागजका 
उपयोग करनेवाले अखबार सोसाइटीके सदस्य 6 । भारतभ अखबारी 
कागज और छपाईके यंत्र बनें, इसके प्रयस्नमें भी सोसाइटी हे । 
अखबारोंकों इसकी सदस्यताका यह छाभ होता है कि सदस्योंको 
विज्ञापनी पर कैवछ १५ प्रति शत ही कमीशन स्वीकृत विशापन एजेन्सियाँ 
को देना पड़ता है। ५९ विजशञपन एजेन्सियों फरबरी सन १९५३ में 
सोसाइटी द्वारा स्वीकृत थीं। यौन विशेपननोा और चमत्कारी देवी 
'ओऔँपधियों' के विज्ञापनोंके प्रकाशनपर ग्रतिबन्ध रखनेके लिए सोसाइटी ने, 
कुछ सिद्धान्त भी स्वीकार किये हं। इस संघटनके कारण विज्ञापन्न- 
एजन्सियोंपर कड़ा नियन्त्रण रहता है । 
श्री आसु डे इसके सेजे टरी हैं | (पता-+-२७ बड़ा खेभा रोड पो० 
आ० बक्स ६९, नयी दिल्‍ली ) | द 
दि आल इण्डिया न्यूजपेपर पड़ीटर्स कानफरेन्स 
हायुद्धकालम जब ब्रिटिश सरकार और भाश्तीय अखबारॉम संघष 
शुरू हुआ तो सम्पादकोंकी एक सर्वभारतीय संस्था बनानेकी आवश्यकता 
हंसूस हुई | इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटीके उस समयके 
अध्यक्ष श्री देवदास गांधीने दिव्लीमें श्री कस्तूरी श्रीनिवासनकी अध्यक्षता 


मे एक सभा बुछायी और २६ अक्तबर सन' १९४० को इस सम्पादक- 


सम्मेलनकी स्थापना हुईं | . क्‍ 
युद्धकाछमें ब्रिटिश सरकारके मुकाबले ओर सन्‌ १९४६-४७ के जद 


. भारत-पाकिस्तान तनातनीके दिनोंमें इसने अच्छा काम किया । पन्नकारों 
को स्थिति सुधारनेके छिए सन्‌ १९४४ में इसने कुछ सुझाव दिये पर उनका 








पत्रकार सद्धटन १७७ 
उपयोग नहीं हो सका और शअ्रमजीवी पत्रकारोंकी अलग सर्वभारतीय 
संस्था बनानी पड़ी | ु क्‍ 

पन्नसर ऊंचा करने, पत्रस्वातन्त्यकी रक्षा और विदेशोंमें तथा 
अन्तरांष्ट्रीय पत्र-संस्थाओंम भारतका' प्रतिनिधित्य करनेका काम भी 
सम्मेहन करता रहा है। सम्मेलन, उत्तर प्रदेशों छोड़कर, भारतके 
अन्य राज्योंमें और केर्द्र्मे पत्रपरामर्शदात्री समितियाँ मी बनाता रहा है | 

आडिट ब्यूरो 
.. समाचारपत्रोंकी ग्राहकसंख्या और प्रसारतंख्याका प्रामाणिक विवरण 
प्राप्त करना विज्ञापनदाताओंक लिए आवश्यक रहता है। पत्र-संचालकों 
को भी इससे बहुत सहूलियत होती है और उन्हें विशापनदाताओं और 
विशापन एजेन्सियोंसे बार-बार उलझक्षना नहीं पढ़ता। गआराहकसेख्या 
की जाँच कर समाचारपत्रोंकों सर्टिफिकिट दिये जा सके इस उद्देश्यसे 
_विज्ञापनदाताओं और पत्र-संचालकोंने मिक्कर सहकारी ढंगसे और 
गेरमुनाफैकी आ डिट ब्यूरो आफ सर्कुछिशन्स ( ए. बी. सी. ) छिमिटेड 
नामकी एक संस्था बनायी | कौंसिलमें आधे सदस्य संचालक रहते हैं 
- ओर आधे विज्ञापन-प्रतिनिधि | एक-एक सालके अन्तरसे अध्यक्ष-पद 
भी संचालक और विज्ञापन'प्रतिनिधिको अदरू-बदलकर मिलता है। 
छ+-छः महीनेपर पतन्नोंकी प्रमाणित आहकसंख्याएँ प्रकाशित की जाती हैं | 
इसको स्थापना सन्‌ १६९४९ से हुई | फरवरी सन्‌ १९५३ में इसकी 
सद्स्यसंख्या २०० हो गयी थी जिसमें १५० अखबार थे और बाकी 
विशञापन-संस्थाएँ | सदस्य-पत्रोंमे १९ भाषाओंके अखबार हैं और ये 
३८ नगरोंमें फैले हैं। भारतके बाहर पाकिस्तान और लंकाऊके लिए भी 
यह, संस्था काम करती है। भारतकी सभी पत्न-पंत्रिकाओंकी प्राहकसंख्या 
२५ लछाखके करीब मानी गयी है। इसके ७० प्रति शतवाले पत्र ब्यूरोक 
सदस्य हैं। विज्ञापन-संस्था सदस्योंम देशके २८ बड़े विशापनदाता और 
लगभग सभी, १८, बड़ी विज्ञापन एजेन्सियाँ ब्यूरोकी सदस्य हैं। 
प्‌ृ-९ २ 
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. ही ११ सदस्योंकी एक कमेटी बनी थी | 


१७८ आधुनिक पत्रकारकला 
दि इण्डियन फेडरेशन फार घकिंग जनेलिस्ट्स 


पत्रकारोंका संघटन श्रमिक संस्थाकी तरह करनेके लिए उत्तरप्रदेशमें 
सबसे पहले आन्दोलन शुरू हुआ । उत्तरग्रदेशके पत्रकार सम्मेलनने 
सन्‌ १९४६ में अपने काशी-अधिवेशनमें प्रस्ताव पास कर सम्मेल्ननको ट्र ड 
यूनियन बनानेका निश्चय किया | फिर श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव अखिल 
भारतीय संघ बनानेके प्रयस्नम छगे । सन्‌ १९५० ६० में उनकी मृत्यु हो 
गयी, पर उनका काम जारी रहा | १८-२९५ अवंतूबर सन्‌ १९५० को 
दिल्लीमें भारतभरकी २३ पत्रकार संस्थाओंके प्रतिनिधियोंका सम्मेलन 
हुआ और आखल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघकोी स्थापना हुईं। 
श्री चलपतिराब इसके शुरूसे ही अध्यक्ष हैं। संघने अपने विधानके अनु 
सार अपनेको पत्रकारोंकी विभिन्न ट्रंड यूनियनोंका संध्र बनाया है, पर 
इससे दक्षिण भारत पत्रकार संघ सहमत नहीं। दक्षिण भारतका संघ 


देशकी एक बहुत बड़ी पत्रकार संस्था है। इसके ४०० सदस्य हैं. और. 


७ सम्बद्ध संस्थाएँ इसके साथ हैँ । इसका कहना है कि भारतीय संप्रक्तो 
अपनी इकाइयोको ट्रड यूनियन होनेके लिए बाध्य नहीं करना चाहिये। 
दक्षिण भारतकी संस्थाके अध्यक्षका कहना है कि पत्नकारोंकी चृत्ति 
आत्मसेवासे अधिक जनसेवाकी द्ोती है। झात्ति-संघटनपर श्रमसंघटनरो 
अधिक जोर देना चाहिये | 


उत्तर प्रदेशीय प्रेस कन्सब्टेटिच कमेटी 


देशके अन्य राज्योंमें भी पंच्रसाहकार-समितियाँ हैं, पर उत्तर 
प्रदेशकी समितिक्री अपनी अछग विद्येपता है | अन्य शाज्योंमें सलाहकार: 
समितियों महायुद्धकालम बनायी गयी, पर उत्तरशरदेशम सन १९३८ में 
महायुद्धके ब्राद ३१ जुलाई 
सन्‌ १९४६ को फिर नयी कमेटी २२ सदस्योंकी बनी । सम्पादक- 
सम्मेलनसे उत्तरप्रदेशकी कमेटीका कोई सम्बन्ध नहीं है यह इसकी 
दूसरी विशेषता है | अप्रेल सन्‌ १९४५ में २१ सदस्योकी फिर एक नयी 





ह 
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कमेटी बनायी गयी | १ सितम्बर सन्‌ १९५२ को ३ सालके लिए २१ 
सदस्थोंकी फिर नयो कमेटी सरक्ारने बनायी है । 
खसदलने-इण्डिया जर्नलिस्ट फोडरेशन--साउथ इण्डियन जर्न- 
लिस्ट नामकी एक मासिक पत्रिका भी निकतती है। भारतभरमें पतन्न- 
कारोंके लिए यही एक पत्रिका है। इस संस्थाका एक प्रेस कल्ब भी है | 
पता--श्रीराम बिहिडिंग, ५-९ माउण्ट रोड, मद्रास २ । 
इण्डियन लेगुणज न्यूजपेपर एडीटले असीखिएशन--- 
स्थापना सन्‌ १९४१--करीब २०० छोटी पन्न-पत्रिकाएँ सदस्यरूपमें 
इसमें शामिल हैं। छोटे पत्रोंकी हितरक्षा इसका उदय है। छड़ाईकी 
जसानेमें इसने छोटे अखबारोंको कागज दिल्लयया था | 
पता--जन्मभूंसि भवन, धोगा स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई । यहींपर छोटे 
अखबारोंको कागज बेचनेके लिए इण्डियन न्यूजपेपस कोआपरटिब सोसा- 
इटी लिसिटेड नामकी संस्था सन्‌ १९४७ सें शुरू की गयी थी | 
'. दि एडवटॉोइजिंग एश्चेन्सीस असोसिएशन आफ इण्डिया--- 
भारतकी ६ प्रमुख बिशापन-एजेन्सियोंने मिलकर सितम्बर सन १९४५ 
में इसकी स्थापना की। सोसाइटी द्वारा स्वीकृत एजेग्सियाँ सदस्य 
हो सकती हैं। पता--५ बैंक होल स्ट्रीय, कलकत्ता | 
इड्चियन इन्स्टीव्यू र आफ आदे इन इण्डस्ट्री--सन्‌ १९४० 
में स्थापित-+पता-आर्टिस्ट्री हाउस, १५, पाक स्ट्रीय, कलकत्ता १५ । 
दि इण्डियन सोसाइटी आफ एडवणइजस 
भारतके बढ़े विज्ञापगदाताओंने आपसमें मिहूकर सितम्बर सन्‌ 
१९५२ से इस संस्थाका निर्माण किया | श्री पी. जी, रोज इसके अध्यक्ष 
हैं| शुरूमे २५ सदस्य थे | दपतर बम्बईमें है। सरकार विज्ञापनोपर कर 
लगा रही थीं | उसी समय ऐसी संस्थाकी आधवच्यकता महसूस हुई। 
पत्र-संबालक्रोंकी सोसाइटीसे समग्पक रखनेमें भी इस संस्थाका उपयोग 
होगा | भारतकी अधिकतर बड़ी विज्ञापन एजेन्सियाँ विदेशी हैँ । 








१८० आधुनिक प्रकारकला 
द ( प्रस्तावित ) प्रेस क्लब 


दिल्लीम एक प्रेस क्लब बनानेकी योजना सम्भादक सम्भेलनने तैयार 


को है | इसके अनुसार २-३ छाख रुपये खर्चते एक प्रेस बिल्डिंग बनायी 
जायगी जिसमें विभिन्न पत्रकार संघटनीके दपतर और विभिन्न समाचार 
समितिषोंके कार्यालय रह सकेंगे। इसी इमारतमें एक डाक-तार घर 
और सरकारी सूचना विभागोंके दफ्तर भी रह सकते हैं। एक भोजन- 
गृह, एक दीवानखाना और एक वाचनालय भी इसमे रहेगा जहां 


रिसर्चका भी काम किया जा सकैगा । भारतके दो दर्जन बड़े अख 
बांरोंके दफ्तर भी इसमें रह सकेंगे । द 
पाकिस्तान फेडरल यूनियन आफ जनलिस्ट्स--२ अगस्त 


सन्‌ १९५० को इस संध्याकी स्थापना हुई । यह ब्रियेनके नेशनछ यूनियन 
आफ जर्नहिस्ट्सकी तरह ही बनी है | 





पच्च-कानून 


जहाँतक पत्र प्रकाशित करनेवाली कंम्पनियाँ होती हैं उनपर 
साधारण कम्पनी कानून छागू होता है। जहाँ पत्र-स्वातन्त्य था विचार- 
स्वातन्ध्यका प्रदन आता है वहाँ मी कुछ-न-कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ और 
उत्तरदायित्व पत्रोंपर आते ही हैं जो उन्हें कानूनमें बॉधते हैं । सबसे 
पहले देशका विधान पंत्र-स्वातन्त्यका रूप निश्चित करता है | इसके 
बाद सानद्वानिका कानून ( सिविल और फौजदारी ), पेटेण्ट, कापी- 
' राइट, अदालतोंके अधिकार, गुप्त सरकारी कागज, डाक विभागकी 
अधिकार आदि पत्रस्वातन्थ्यका रूप |निश्चित करते हैं। पत्रकारकों 
सबसे अधिक सावधान सानहानि कानूनसे रहना पडता है। किसी भी 
व्यक्ति वा सम्पत्तिकी मानहानि ( दीबानी ओर फीजदारी दोनों कानूनों 
के अन्दर ) नहीं की जानी चाहिये | लिखित मानहानि लिबेंल' के अन्दर 
आ जाती है। लिखितमें संकेत और सचित्र मानहानि भी आ जाती है | 
सं० रा० अमेरिकाके विधानमें ही पत्रस्वातन्त्य दे दिया गया है। 
संयुक्त राज्यक्रे किसी-किसी राज्यके विधानमें स्प्ठ कहा गया है कि 
अच्छे उद्ृद्यसे और ओचित्यपूर्ण साथ्यके लिए छपी सत्य बातें यदि 
मानहानि करनेवाली हों तब भी वे कानूनकी पकड़में नहीं आतीं | 
मानद्यानि जब उपद्रवात्मक होती है तो सरकार अपनी ओरसे 
पीजदारी दावा दायर कर सकती है| अश्लीलता, राजद्रोह या अशिष्ट- 
तामें भी फीजदारी कानूनका सहारा लिया जाता है। 
मानहानि कानूनमें भी अदालतके अपमानसे पत्रकारकों बहुत 
डरना पढ़ता है। किसीकी गिरफ्तारीसे लेकर उसकी अपीलके फैसलेतक 
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अदालतकी मनपर असर करनेवाली कोई भी बात इस कानूगके अन्दर 
आ सकती है | जिन मामछोंमे अपीलका अधिकार है बे अपीलका 
फैसला हुए गब्रिना अपूर्ण समझी जाते हैं । 

मानहानि कानूनमें अदालतें बहुत ज्यादा हर्जाना दिलाती है। यदि 


किसी मोटरसे टकराकर या अन्य प्रकारकी हुर्धटनामें किसीका हांथ- 


पैर दूट जाय या नाक कं जाय तब भी शायद इतना हजाना नहीं 
मिलता जितना मानहानि साबित होनेपर अदाहूत दिलवाती है। इसी- 
किए, इस काबूनसे पत्रकारकों सर्वाधिक सावधान रहना पड़ता है। 
सत्यका आश्रय तो सबसे बड़ी चीज है, पर कई सामरोमें कैवल सत्यके 
आश्रयसे काम नहीं चलता, अदालतकी सामने सत्य साब्रित करना पड़ता 
है; सत्य साबित होनेपर भी सदुद्देश्य साबित करना पड़ता है | 


हरएक मनुष्यकों, जबतक बहू अपना चोबीसों धण्टेका जीवन 


जनताको समर्पित नहीं करता, एकान्तकी ओर अपने व्यक्तिगत जीवनकी ' 


कार्यकल्मपों की गोपनीयताका जन्मजात अधिकार रहता है। पत्नोंकी 
इस विपयमें भी सावधान रहना पड़ता है। 

यद्यपि समाचारपत्र जनताके प्रतिनिधि माने जाते हैं, पर कानूनकी 
दृष्टिसे वे जनोपयोगी वा सार्वजनिक उपयोगकी सेवा' नहीं करार दिये 
जाते | कानून उनको निजी उद्योग ही मानता है और इस अभिकारसे 
वह चादे जो विज्ञापन था समाचार छापनेसे इनकार कर सकता है, 
कानून उसे बाध्य नहीं कर सकता ! 

जिस प्रकार साधारण कम्पनी कानूम अखबार प्रकाशित करनेवाली 


. काम्पनियोपर छागू होता है उसी प्रकार साधारण दीवानी और फौजदारी 


कानून पत्रोपर भी छागू होना चाहिये। जो अधिकार और कर्तव्य 


व्यक्तिका होता है वही पत्रका भी होता है। ( ब्रिथिशि ) राष्ट्रमण्डलक्र 


देशोंमें यही सिद्धान्त स्थिर है | आए्ट्र लियामें यदि कोई अछूग प्रेस कानून 
है तो वह पत्र-स्वातन्ब्य और व्यापक करनेके लिए ही है, सीमित करनेके 


पत्र-कानून ८ 


हा 


लिए नहीं | संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके विधानमें तो लिखित रूपसे पत्र 
स्वातन्त्य आर बा -स्वातन्त्य नागरिककों प्रदत्त है | 


भारतीय पत्न-कानूनाका इतिहास 


भारतके पन्नोंक्रा समूचा इतिहास ही करीब-करीब सरकारसे लड़ाई- 
का इतिहास रहा है। भारतका पहला पत्र साप्ताहिक अंग्रेजी 'हिक्की 
गजट' था जो जनवरों सन्‌ १७८० में मिकछा । यह एक अंग्रेजका पत्र 
था, फिर भी ११ महीनेके बाद ही गवनर जनरल वारेन हेस्टिग्सनें इस 
अभियोगम कि पत्र अंग्र जोंकी व्यक्तिगत पोल खोलछकर अशान्ति पैदा 
करता है, एक आदेश निकालकर इसका डाकखानेसे भेजा जाना रोक 
दिया | सन्‌ १७८५ में मद्रास प्रान्तसें पहला अखबार निकाला, पर १२ 
सालतक चहंकिे अखबारोकों सरकारते लड़ाई चलती ही रही | सन्‌ 
. १७९५ में मद्रास गजट! से कहा गया कि बिना मिलिश्री सेक्रेटरीके 
'दिखाये कोई सरकारी आदेश पत्रमें न छापा जाय | मद्रासके अखबारोंसे 
डाकखानेकी सुविधाएं भी छीनी गयों | 

उस समय बाकायदा कोई ग्रेस कानून नहों थे | ईस्ट इंडिया कम्पनी 
सरकारकों यह अधिकार था कि वह किसी भी सम्पादकका यहाँ रहनेका 
लाइसेंस रह कर उसे देशसे निकारू बाहर करें ( सभी पत्र-सम्पादक 
उस समय विदेशी ही थे | ) सुप्रीम कोने भी इस सरकारी अधिकारको 
भान लिया था | सन्‌ १७९९ में छाई वेलेजलीने कलकतेसे प्रकाशित 
होनेवाले पन्नोंके लिए. नियम बनाये कि पत्रपर प्रिंदरका नाम छपे और 
सम्पादक-संचालकके नाम-पते सरकारकों बताये जाये तथा सरकारी 
सेंसरको त्रिना दिखाये कोई पत्र न छापा जाय | 

'मद्रासमें भी सरकारी स्वीकृतिके बिना पत्र न छापनेकी रोक लगायी 
गयी और सन्‌ १८११ में सरकारने कानून बनाकर अजबारपर रोज- 
रोज थिंट्रका नाम छापना छाजमी कर दिया। गोरे पादरी अज्ञात 
मामसे लेख .लिख-लिखकर सरकारकों बहुत तंग करते थे। मुकद्मोमे 
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ः जज, सश्कारकी कड़ी टीका करते थे | इन सबके छपनेपर रोक छगानेके । 
| लिए. यह सब किया गया | 
2 क्‍ सन्‌ १८१६ में कलकत्तेम भारतीयों द्वारा चछाया गया पहला बड़ा 
ं पत्र दि बंगाल गजठ! मिकला। छाई हेस्टिग्स अखबारोंका कर्तव्य जानने 
5 वाले गवर्मर जनरल थे | भारतीय सम्पादकोंको ब्रिझेन भेजगैका नियस भी 
व्यर्थ था इसलिए सत्‌ १८१८ में हेस्टिग्सने सेंसरशिप उठा छी और 
सम्पादकोंके लिए कुछ सर्वसाधारण नियम बना दिये । कम्पनीके डाई- 
रेक्टरोंके कोटको वे स्वीकार नहीं हुए | सन्‌ १८२२ में एक अखबारके 
कम प्रशनपर छाड हेस्टिग्स छोर उनकी कॉसिलके सदस्यों मतभेद हुआ | 
इसीके छगभग राजा राममोहनरायने अपना साप्ताहिक निकाछा ओर 
। मिशनरियोंसे संघर्ष छेड़ दिया । 
भारतमें पत्रों सम्बन्धी बाकायदा कानून सन्‌ १८२३ से बंगालमें 

पहले पहल पास हुआ | एडम्स रेगुलेशन्स' इसका नाम था | बम्बईमें . 
| भी शीघ्र ही ऐसा कानून पास हुआ | इसके अनुसार पन्न छापनेकी लिए 
हम छाइसेंस छेना पड़ता था और मुद्रक-प्रकाशकक नास और पते सरकारको 
॥ बताने पड़ते थे | कार्यूनत भंग करनेपर ४००) तक जुर्माना हो 
|| सकता था | 

इस कायूनके खिलाफ राजा राममोहनरायने तथा एक ओर सम्पा- 
। दकने सुप्रीम कोट में अपीर्ले की | थे असफल रहे | पर पतन्नोके अधिकार 
हे धीरे-धीरे बढ़ते गये । सन्‌ १८१५ में छाई एमहस्टने और सन्‌ १८३० 
॒ में सर घाहर्स मेटकाफने पत्र-स्वातन्त्यक्ने सम्बन्ध कुछ उदार विशार 
| प्रकद किये थे | 
सन्‌ १८२६ में इसुट इण्डिया कम्पनीने आदेश दिया कि कम्पनीकी 
का नीकर किसी भी अखबारसे सम्बन्ध न रखें | बम्बईके गवर्नरकी कोम्सिल 
के एक सदस्यने अखबार निकाछा था, इसीपर यह आदेश देना 
(0)... पड़ाथा। .. ! 
५ ५. सन्‌ १८३५ में बंगल और बम्बईके पुराने सब कानून रह कर 
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पन्न-कानून १८५ 
मेटकायस ऐक्ट नामका सारे भारतके लिए एक नया पत्र-कानून ( सन्‌ 
१८३५ का ११ वा कानूमस) बनाया गया। सन्‌ १८६७ में दि प्रेस और 
रजिस्ट्रेशन आफ बुबस ऐक्ट (सन्‌ १८६७ का २५ वाँ कानून ) बनाया 
गया जो अबतक चाल है। इसीके दूसरे भागमें मेटकाफ कानून भी 
सम्मिलित कर लिया गया था। मेटकाफ कानूनतमें लाइसेन्स प्रथा रद 
कर श्जिस्ट्रेशन प्रथा चाकू की गयी थी। मेटकाफकी पत्र-स्वातन्त्य- 
सम्बन्धी उदार विचारोंके कारण कम्पनी उनसे असन्त॒ुष्ठट हो गयी, पर 
भारतीय जनता उनसे खुश थी । 

मेटकाफकी उत्तराधिकारी आकलेण्ड भी उदार थे। उन्होंने सन्‌ 
१८४१ में सरकारों नौकरोपर पतन्नोंसे सम्बन्ध न रखनेको पाब्रन्दी उठया' 
दी ) अबतक सारे नियम और कानून भारतीयों और अंग्रेजोंके पत्नोंके 
लिए एक-से थे | पर सन्‌ १८५७ में दोनों तरहके पन्नोंमें परस्पर-विरोभो 
, उत्तेजनात्मक चीजें छपने लगों | $ सालके लिए छापाखानोंके लिए 
काइसेसव|लछा नियम फिर छागू किया गया | 

सन्‌ १८५८ मे क्वीन विक्‍्टोरियाने भारतका' शासन अपने हाथमेँ 
लिया ओर भारतीयोंकी शासन-व्यवस्थामें हिस्सा मिलने छगा । अगले 
२५ क्षोंमे बहुतसे अखबार निकले जिनमेंसे टाश्म्स आफ इण्डिया, 
पायोनियर, भद्रांस मेल, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेद्समेन, हिन्दू आदि 
अबत्तक चल रहे हैँ ! 

सन्‌ १८६७ में प्रेस एण्ड रजिस्ट्रशन आफ बुक्स कानूत पास हुआ । 
सन्‌ १८९०, सन्‌ १९१४ और सन्‌ १९२२ में इसमें संशोधन हुए | 

सन्‌ ९८५६-७० के वहात्री पड़यन्त्रके कारण सरकारने देशद्रोहात्मक 
भाषणों ओर लेखोंकों रोकनेके उद्देश्यसे ताजीशत हिन्दर्मे, पिनलकोडर्मे 
सन्‌ १८७० में संशोधन कर दफा १२४ ए उससे सम्मिलित की । 

सन्‌ १८७५ में सरकारी नौकरोंपर पन्नोंसे सम्बन्ध रखनेपर फिर कुछ 
प्रतिबन्ध छगाये शये | 

सार्च सन्‌ १८७८ में वननाक्‍्यूछर प्रेस ऐक्ट .पौस किया गया | 





१८६ आधुनिक पत्रकारकला 
इसीके आधारपर बादम सन्‌ १९३१ का इंणिडियन प्रेस ( एमरजेन्सी 
पावर्स) ऐक्ट भी पास किया गया था| सार्च सन्‌ १८८४९ में प्रेस क्रमि 
अरका पद तोड़ दिया गया। भारतीय पत्नोंने बनक्यूछर कायूनकी कड़ी 
| निन्‍दा की | इस कासूनके अनुसार सरकारकों अधिकार दिया गया था 
कि वह कोई भी चीज छापनेसे रोक सकती थी। यह काबूग जिस दिन 
| पास हुआ उसके दूसरे ही दिन अम्गत बाजार पत्निका कैवल अंग्र जीमें 
्ः छपने लगी ! पहले यह पत्र अंग्रेजी और बंगढ्य, दोनों भाषाओंगें छपता' 
| 
[ 
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था। आर भी भारतीय पत्र अंग्रेजीम निकलने लगे | 
सन्‌ १८८१ में छा रिंपनने इस कानूनको वापस छिया | 
सम्‌ १८८३ में अदारूतके अपमानका पहला मुकदमा भारतमें 
. हुआ | इसमें श्री सरेद्रनाथ बनर्जीकों अपने पत्र बंगाली में हाईकोर्ट 
पर टोका करनेके कारण २ मासकी सजा हुईं | ये भारतमे ऐसे पहले 
व्यक्ति थे जिन्हें साव॑जनिक कार्यके छिए सजा हुई हो । ह 
से अक्तूबर सन्‌ १८८९ में इण्डियन आफीशक्क सीकर दस ऐक्ट पास 
के हुआ । पत्रिकाने भोपाक ओर कश्मीरकी रियासतोक बारेगे कुछ टीका- 
थट्प्पणी की थी जिसकी बजहसे यह कायून सरकारने पारा किया | 
के सन्‌ १८९ में बम्ब्ईमें अकाछ पड़ा और प्लेग पैछा । इसपर 
॥. लिखनेके कारण पूनेके कैसरीके सम्पादक तिलकजीकों १८ माराकी सजा 
दी गयी | सन्‌ १८९८ मे पिनल कोडकी धागा १२४ ए में फिर संशो- 
| धन कर नयी धारा बनायी गयी | एक नयी १५३ ए धारा भी काचूनमें 
[2 जोड़ दी गयी | दफा ४०५ में भी संशोधन किया गया । 
रे सन्‌ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना हुई | सन १९०२ 
ः में सरकारने आफीशल सीक्रेट ऐक्थ्मे संशोधन करनेका प्रयध्य किया, पर 
। उसका बड़ा विरोध हुआ | 
| सन्‌ १९१० में सरकारने प्रेस ऐक्ट पास किया और पन्नोंसे जमानत 
मॉगनेका अधिकार लिया । 
मार्च सन्‌ १९२१ में तरकारनेएक कमेटी बनाकर सन्‌ १८६७ के प्रेस 








पन्न-कानून १८७ 
ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐव्ट, सन्‌ १९१० के इण्डियन प्रेस ऐक्ट और 
सन्‌ १९०८ क्र स्यूजपेपर (इनसाइटमेण्ट आफ आफेन्सेस) ऐक्ट पर पुनः 


विचार करनेको कहा | कमेटीने सिफारिश की कि अन्तिम दोनों कानून 


संकटकी स्थितिके छिए थे, इसंलिए बायपस ले लिये जाने चाहिये ! पहले 
कामूनमें कमेटीने सुझाया कि अखबारपर सम्पादकका नाम भी छपना 
चाहिये। ये सब सिफारिश लेकर सन्‌ १९२२ का प्रेस ला (रिलीफ ऐण्ड 
आअमेण्डमेण्ट ऐक्ट) पास किया गया | सन्त १८९८ के फॉोजदारी कानूनपें 
दफा ९९ ए से ९१९ जी तक, १८१ ए से १८१ सी तक और २७ ए से 
२७ डी तक नयी धाराएँ जोड़ी गयीं । सन्‌ १८७८ के सी कस्थम्स ऐक्ट 
और सन्‌ १८९८ के पोस्ट आफिसेस ऐक्टसें भी संशोधन किये गये | 

सन्‌ १९२२ में नरेग्द्र मण्डल आग्रहपर, असेम्बलीके ठुकरानेपर भी 
गवर्नर जनरलने अपने विशेषाधिकारसे दी इण्डियन स्टेट्स ( प्रोटेक्शन 
' अगेन्स्ट डिसअफेक्शन ) ऐक्ट जारी किया। सन्‌ १९२३ में पुराने 
सन्‌ १८८९ और सन्‌ १९०३ के आफीशल सीक्र ट' ऐक्ट वापस छिये 
गये और ब्रिटेनके इस सम्बन्ध सम्‌ १९११ और सन्‌ १९२ ० के 
कामूनोंम भारतीय आवश्यकताओंक अनुसार परिवर्तन कर नया आफी- 
शल् सीक्रेट्स ऐक्ट बनाया गया । ये दोनों कावून बहुत कड़े थे | 

सन्‌ १९३० से सत्याग्रह आंदोलनकी दिनोंमें सरकारने इण्डियन प्रेस 
आं्ड्नेत्स पास किया ! सत्‌ १९३१ में सरकारने दि इंडियन प्रेस (एम- 
रजेन्सी पावर्स ) ऐक्ट पास किया | सन्‌ १९३५ में एक काबून पास कर 
प्रस ऐक्ट स्थायी बना दिया गया | सन्‌ १९३२ में फारेन रिंलेशन्स 
ऐक्ट पास किया गया.। सन्‌ १९३४ में दि इंडियन स्टेटस “(प्रोटेक्शन) 
ऐक्ट पास किया गया | 

द्वितीय महायुद्धकालमें डिफेन्स आफ इण्डिया रूब्स, भारत रक्षा 
कामूनके अनुसार अखबारोंका दमन करनेके लिए सरकारने बहुतसे 
अधिकार छिये थे। २० सितम्बर सन्‌ १९४६ को ये समाप्त हो गये । 
सन्‌ १९४६-४७ में बहुतसी प्रान्तीय सरकारोंने साम्प्रदायिक उपद्र वकों 
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8 
। १८८ आधुनिक पत्रकारकणछा 
' रोकनेके लिए अखबारोंके लिए भी भार्डिनेग्स जारी किये और धिशेषा 


5 घिकार कानून पास किये। ये दस , विशेष कानून सन्‌ १९४८ में 
50० जारी थे--- ु 

हि सेण्ट्रल प्रेस ( स्पेशल पावर ), आसाम मेण्थेनेन्स आफ पब्लिक 
आड्डर, बंगाल स्पेदाल पावर, बिहार पब्लिक आर्डर, अम्बई पब्लिक सेक्यू- 
| रिय्री, सी० पी० बरार पब्छिक सेफ्टी, भद्गास पब्लिक आर्डर, पंजान 
[ढ पब्छिक सेफदी, यू. पी. पब्लिक आर्डर ओर उड्डीसा पब्लिक आर्डर 

ही आडिनेन्स | 

है पत्र-कानून ज्ॉँच-समिति 

॥हह, इन सब पत्र-कानूनोंका अध्ययन कर भारतीय विधानमें वर्णित 

; मोलिक अधिकारोंके अनुसार संशोधनोंकी सिफारिदों करनेके लिए भारत 

; सरकारने १५ मार्च सन्‌ १९४७ और ४ अक्तूबर सन्‌ १९४७ को 

। आदेश निकालकर एक पत्र-कानूमन जाँच-कर्मेटी बनायी। २१ मई सन्‌ - 


ही १९४८ को इस कैमेटीने अपनी रिपोर्ट दे दी। कमेटीने अन्दाजा 

दा लगाया था क्रि उस शमय भारतमें करीगत्र ३९०० पत्र. छपते थे जिनमें 

कक! ३०० दैनिक थे तथा सबकी ग्रसारसंख्या मिलाकर ७० छाख थी | 

है 5 अंग्रेजी तथा अन्य १९ भारतीय भाषाओंमें पत्र छप्ते थे । ( १९४१ में 
गा 


| 
। 
। 
| 
द भारतकी जनसंख्या ३० करोड़ ओर साक्षरता १२ प्रतिशत थी ) | 
। कि कभेटीकी जिन कारनूनोंपर विचार करनेको कहा गया था उनकी 
गज सूची इस प्रकार है-- 
मो १. प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुब्स ऐक्ट सन्‌ १८६७ । 
| 


रे २, हृण्डियन स्टेट्स ( ग्रोटेक्शन अगेन्स्ट डिसअपेबदन ) ऐक्ट, 
( सन्‌ १९२२ | 

हा ३, आफीशछ सीक्रेट्स ऐव्ट, सन्‌ १९२३ | 

४. इण्डियन प्रेस ( एमर्जन्सी पावर्स ) ऐक्ट, सन्‌ १९११ । 
..... 5 फारेन रिलेशन्स ऐक्ट, १९३२। 

|... ६, इण्डियन स्टेदस ( प्रोटेब्शन ) ऐक्ट, सन्‌ १९१७४। 








पत्र-का नून १८९ 
है ७, इष्डियन पिनछ कोड सन्‌ ९८६० की घारा १२४ ए, १४३ ए, 
आओर ५०५ । 
८. क्रिमिनल प्रोसेड्यर कोड सन्‌ १८९८ की घाएा ९९ ए से ९९ 
जी तक । 
९, सी कस्टग्स ऐक्ट सन्‌ १८७८ की भारा १९ ओर १८० ए से 
१८४ सी तक ! 
१०, इृण्डियन टेलिग्राफ ऐक्ट १८८५ की घारा ५ । 
११, इण्डियन पोस्ट आफिस ऐक्ट सन्‌ १८९८ की धारा २५,२६, 
२७ ए से २७ डी तक | । 
१२. प्रान्तीय जन-सुरक्षा कानूनोंकी सैंसरशिप और प्रकाशन-निय- 
च्रण समबन्धी धाराए । क्‍ 
( पत्र-कायून ) प्रेस छा जाँच कमेथीने अपनी रिपोर्ट मई सन्‌ 
१९४८ में सरकारको दे दी | सरकारने ३० मार्च सन्‌ १९०१ को उस 
रिपोर्टपर अपनी सिफारिश प्रकट की। सरकारने ताजीरात हिन्दकी 
धारा १२४ अ ( राजद्रोह ) और १५३ में संशोधन करना नाम॑ंजूर्‌ 
किया ! 
नया प्रेस कानून 
३१ अगस्त सन्‌ १९५१ को उस समयके ग्रहमन्नी श्री सी, राज- 
गोपालाचारीने बहुतसे पुराने पत्र-कानूनोंको रद कर सर्व॑-संग्राहक और 
नये संविधानके अनुरूप एक नया प्रेस बिल पालंमेण्टमे रखा । इसमें ३४ 
धाराएँ हैं। सन्‌ १९३१ के प्रेस ( विशेधाधिकार ) कानूनकों रद करना 
मुख्य उद्दश्य था | 
भारतम॑ इस समय अखबारोपर मुझ्यतः यही, सन्‌ १९५१ का, प्रेस 
( आपत्तिजनक लेख ) कानून छागू है। पहले पहल पार्लमेण्टमें उपस्थित 
क्रिया गया उस समय इसका नाम दि प्रेस ( इनसाइट्मेण्ट ठु क्राइम ) 
ऐक्ट सन्‌ १९५१ था | प्रवर समिति नाम बदलकर दि प्रेस (आब्जेक्श- 
नेबल मटर) ऐक्ट, सन्‌ १९५१ कर दिया गया और २७ सितम्बरकों यह 





१९७ आधुनिक पत्रकास्क 
फिर पालमेण्टमें आया ! द्वितीय बाचनकी समय इसकी अवधि २ साल 
तक रखना सरकारने स्थरीकार कर लिया । ४ अक्तूबरको यह पार्लभेण्टसें 
पास हुआ और २३ अक्तबरको इसपर राष्ट्रपतिके हस्ताक्षर हो गये और 
१ फरवरी सन्‌ १९५२ से सरकारने इसे छागू कर दिया। इस कानूनके 
अनुसार पुरामे बदनाम सन्‌ १९३१ के प्रेस ऐक्ट्के साथ-साथ देशी 
राज्यों सम्बन्धी सन्‌ १९११ ओर सन्‌ १९१४ के दोनों कानून ओर 
सम्‌ १९३२ का फारेन रिलेशन्स कानूम तथा विभिन्न प्रदेशीय सरकारों 
द्वारा छागू किये गये जन-सुरक्षा कानून वापस लिये गये | 

नये कानूनकी दो विशेषताएँ बतायी जा सकती हैं। अब सरकारको 
छापनेके पहले सेन्सर करनेका कोई अधिकार नहीं रहय । बिना भुकदमा 
चलाये किसी अखबारको सजा देनेका ( जमानत मॉगनमा आदि ) आअधि- 
कार भी सरकारको नहीं रहा | केबल जिला जज ही अखबारोंकों चेता- 
बनी दे सकते हैं, उनसे जमानत माँग सकते हैं, मांगी जमानत 
जब्त कर सकते हैं तथा पतन्नकी ग्रतियाँ या प्रेस जब्त कर सकते हैं | जिला 
जज भी जब सुनवाई करंगे तो जूरियोंके सामने ओ२ ये जरी अनुभवी 
पत्रकार ही होंगे । हर एक मामलछेम पत्रकी हाईकोर्टगे अपीक करनेका 
अधिकार भी मिल गया है | 
कापीशइट 

भारतमें १९१४ का कॉपीराइट कानून छागू है। सन्‌ १९११ के. 
इम्पीरियछ कापीराइ्ट कावूनमें भारतोपयोगी आवश्यक संशोधन कर यह 
कानून बनाया गया था । इस कानूनके मुताबिक और १८५७ के रजि- 
स्‍्ट्रेशन आफ बुक्स कासूनके सुताबिक सरकारके पास अपने प्रकाशनकी 
प्रतियां जमा करनेपर कापीराइटकों अधिकार अपने आप प्राप्त ह जाता 
है, इसके लिए अछगसे रजिस्ट्रेशनकोी जरूरत नहीं है। कापीशराइटका 
अधिकार मूल रूपसे लेखकको ग्राप्त होता है। लेखक लिखित झुपसे 
स्वयं या अपने प्रतिनिधिकी माफत अपना कापीराइट किसी दूसरेको 
पूरा या आंशिक दे सकता है या बंच सकता है। लेखकके आजीवन 
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पत्र-कानून १९१ 
और मृत्युके बाद ५० सालतक कापीराइट कायम रहता है। दूसरेका 
कापीराइट लेखककी मृत्युकै २५ साल बाद पूर्ब-सूचना देकर खरीदा भी 
जा सकता है | १० प्रति शत रायब्टी देनी पड़ती है । कापीराइट की 
गयी चीजको कोई दूसरा पूरा या अधिकांश प्रकाशित नहीं कर सकता । 
उक्त साहित्य स्वयं मौलिक होना चाहिये । अनुवादका भी कापीराइट 
हो जाता है। द 
सार्वजनिक सभामे हुए राजनीतिक भाषणको अखबारमें छपी 
रिपोटमें कोई कापीराइट नहीं रहता । द 
कापीराइट काबयूनमें समाचारिक तत्व नहीं आता । यदि साहित्यिक- 
शाब्दिक रवनाकी कोई चोरी करता है तो वह जुर्म है | क्‍ 
यदि कोई कापीराइट अधिकार छीने तो ३ सालके' अन्दर उसपर 
दीवानी दावा किया जा सकता है। फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट और उससे 
ऊपरके न्यायाधिकारियोंकी अदालतोंमें ही कापीराइटकी मुकदमे दायर 
किये जा सकते हैं। 





जनसम्प्क 
सरकारी प्रचार घिभाग 
बुनियाम लोकतम्त्रास्मक भावोंकी बृद्धिके कारण अब हरएक सर- 


कारकों और बड़े-बड़े कारखानोंकों अपने यहाँ जमसम्पर्क विभाग रखने 
पड़ते हैँ | जनसम्पकका सबसे प्रभावक्षारी साधन अखबार होनेके कारण 


इस जनसम्पकका रूप पत्र-सूचना विभाग हो जाता है | सरकार सर्वाधिक 


साधन-सम्पन्न होती है, अतः बह विविध उपायोसे काम लेकर अपमे 


कार्यकलापोंका प्रचार करती है। बह अखबार नहीं निकालती और 
यह भी इसलिए कि वैचारिक क्षेत्रमें जनता और सरकारका हमेशा संघर्ष 


चलता रहता है और जिस अखबारका सरकारसे जरा भी सम्बन्ध ही. 


उसे जनता कोई बहुत प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे नहीं देखती | फिर भी सरकारी 
पत्रसूचना विभागोका यही प्रयत्न रहता है कि किसी-न-किसी प्रकारसे 
जनताम प्रभावशाली पत्रोंसे अपना प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते 
ओर उसे प्रभावित करती रहे | सरकारोंको इस बातका ध्यान रखना 


: पड़ता है कि देशके अख़बार सरकारी कार्यकलापोंके बारेगें क्या लिखते 


हैं| सरकारी मन्त्रियों और अखबारोंके बीच सम्पर्कका काम सरकारका 
सूचना विभाग करता है। विभिन्न अखबारोंकी कतरमें वह विभिन्न 
सरकारी विभागोंके मन्त्रियोंके पास भेजता है और उनकी बात अखबारों 


तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग सरकारी कार्योंके . 
सम्बन्ध पुरितिकाएँ छापता है, रेडियोको प्रचार-सामग्री देता है, अपनी 


मोटरोंसे, आमोफो्नों, फिल्‍मों और लाउडस्पीकरोंसे देहात-देहात जाकर 
प्रचार करता है | क्‍ 

.. सरकारी सूचना विभागका काम पत्नकारोंका है क्योंकि पत्रकार ही 
जनताका मनोविज्ञन अच्छी तरह जानते और सरकारी कार्यकों 











जनसम्प्क १९३ 
प्रकाशनीय समाचारोंके रूपमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए 
फोटोग्राफी, ब्लाक, सिनेमा, व्यंगचित्र, विज्ञापन, प्रदर्शनियोँ, भाषण, 
इण्टरव्यू आदि सभी साधनोंका उपयोग किया जाता है। दृ्य और 
भ्रव्य दोनों उपायोंसे सरकार जम्तातक अपनी बातें पहुँचाती है और 
इन्हें प्रभावकारों करनेके लिए मिरन्तर इन्हींपर जोर देती है ताकि जनता 
के सामने ये हमेशा बनी रहें । 

दुनियाके देश अब अलग-अलग नहीं रह सकते इसलिए सरकारी 
सूचना-विभागोंकों अपने देशके बाहर भी अपना प्रचार करना पड़ता 
है | बादरके पत्रकारोंकों अपने यहाँ बुल्ाने-घुमाने तथा बाहर अपनी बात 
पहुँचानेका काम भी सूचना-विभागोंकों करना पड़ता है। नये-नये 
वेशञानिक संचारताधनोंकों सूचना-विभागकों अपनाना पड़ता है | 

भारत सरकारका खूचना-विभाग--भारत सरकारने सूचना 
' और रेडियो कार्योकी एक विभागके अन्तर्गत रखा है । सन्‌ १९४९ तक 
यह कार्य गरह-विभागके अन्तर्गत ही रहा, पर इसका इतना विस्तार हुआ 
कि उस साल इसे अलग राज्यमन्नीके जिम्मे किया गया। सूचना: 
विभागके अतिरिक्त हर एक मन्त्रालयके अपने-अपने अलग सूचनाधि- 
कारी, दूताबासोंमें प्रेस अटेची, रेल तथा अन्‍य सरकारी दफ्तरोंमे जनसम्पक 
अफसर आदि हैं। विभिन्न राज्योंमे भी सूचना मनन्‍्त्री ओर सूचना-विभाग 
हैं | भारतके बढ़े शहरोंमें भारत सरकारने अपने सूचना अधिकारी अलग 
से रखे हैं| सरकार अखबारों, रेडियो, फिल्मों, प्रकाशनों और विज्ञापनों 
के जरिये अपना काम करती है। यातायात विभागने बविदेश्ियोंकों 
भारतमें आकृष्ट करनेके लिए कई यात्री-सूचना दफ्तर भी खोले हैं। 
सरकारका फिल्म डिवीजन फिल्में तैयार करता है। 

भारत सरकारका पत्र-सूचना-विभाग सन १९५१ मे १८६६ पत्रपतन्रि- 
काओकों अपनी बुलेटिनें भेजता था | इनमैंसे ७३४ अंग्र जीकी, ४०६ 
हिन्दीकी, ३२१ उ्दृकी, ७३ बंगलाकी, १४४ मराठीकी, १२७ गुज- 
शतीकी ओर ६१ तमिल पत्रपत्रिकाएं थीं | सन्‌ १९५२ में पत्रपत्रिकाओं 

१७१ ३ 








है रद आधुनिक प्रकारकत्य 
की संख्या घटकर १५०० ही रह गयी। ३१ दिसम्बर सन १९५२ को 
७,५८,६२० रेडियो छाइसेस प्रचालित थे। देशभरमें उस बंर्ष ३२०० 
सिनेमा धरोंगें कोई ६० करोड़ आदमियोंने सिनेमा देखा । 

विदेशोंके सूचना-विभाग--राजधानी दिल्लीमें तथा भारतके 
अन्य बढ़े नगरोंगें विदेशोंके भी सूचना विभाग हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, 
संयुक्त राष्ट्रसंघ, रूस, चीन तथा अन्य देशोंके यूचना-विभाग यहाँ काम 
करते हैं | 

संयुक्त राष्ट्रसंघ--जनसम्पकका, पत्र सूचना-विभागका सबसे 
बड़ा संघटन संभवतः संयुक्त राष्ट्रसंधमे है। ४३ देशोंके ४०० पन्न 
संवाददाता, तथा ४०० रेडियो संवाददाता, फोटोग्राफर और टेलिविजन 
विशेषज्ञ वहाँ काम करते हैं| संघका अपना बृहत्‌ सूचना विभाग अलूग 
है। संसारकी सभी बड़ी समाचार एजेन्सियोंक्री कार्याव्य चहाँ हैं । 


संघका सूचना-विभाग किसी प्रतिनिधिका भाषण १ घेटेके अंदर ही : 


अपने प्रेस कार्यालयर्म तेयार कर देता है। संघर्के शाट्वेव रेडियोपर 
६२ देशाके लिए २७ भाषाओंमें कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । 
संबाददाताओंने अपनी संस्था बना ही है जिसके १३४ सदस्य हैं । 
कारखाने--जनसम्पक-धिभाग 

जैसे-जैसे देशमें ओद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, कारखाने अपने 
कार्यक्रममें जनसम्पक-विभाग स्थापित करने और कारखागेकी पतन्निकाएँ 
निकालनेकी योजनाएँ भी आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े कारखानोंने अत्र 
अपने यहां जनसम्पर्क अफसर रखे हैं जो जनतासे सम्पर्क रखकर, 
अखबारोंसे संबंध बढ़ाकर, जनता तथा कारखाने दोनोंके छिए अधिक 
उपयोगी और लाभप्रद सात्रित हो रहे हूँ | द 

जनसम्प्क अफसर और कार्यालयके अतिरिक्त बड़े कारखाने अपने 
यहॉका हालचाल छापनेके छिए और अपने कर्मचारियोंका उत्साह 
बढ़ानेके उद इयसे सच्चिन्र पत्रिकाएँ भी निकालने छगे हैं। अपने यहाँ. 
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तेयार होनेवाले मालके संबंधर्म ये मनोरंजक फिल्में बनाकर भी 
दिखाते हैँ | पत्रक्ारीका क्षेत्र इस दिशामें भी तेज्जीसे बढ़ रहा है | 
विशेष विषयोकी पत्रिकाए 

समाचारपत्रोंकि झतिरिक्त विविध व्यवसाथों और ब्ृत्तियाछोंक 
अपने अलग पन्च निकालनेकी प्रथा भी अब बढ़ती जा रही है। 
डक्ट्रोंफे, वेच्रोंके, वकीछोके, छोहेके कारखानोंके, अखबारी विशपन 
दाताओंके, पुस्तक व्यवसाइयोंके पत्र या छोटी-छोटी पन्चिकाएँ अब 
निकलने लगी हैं और जैसे-जैसे इनकी आर्थिक स्थिति और संघटन 
बढ़ता जायगा, इस ओर मी क्षेत्र व्यापक होता जायशा' | क्रषि, 
ज्योतिष, शिक्षा, विशान, सिनेमा ओर खेलकूदके पत्र भी अब बड़ी 
संख्यामें निकलने छगे हैं । वर्ग पहेलियोंके प्रचारके साथ उसको 
बढ़ानेवाले पत्र भी इधर निकले हैं। गृह विशान, कलाकीशछ, मोटर, 
विसानविद्या, पाकशासत्र, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य साहित्य, उत्खनन, 
फोटोग्राफी, रेडियों, डाकटिकट, यातायात, म्युनिसिपछ बोर्ड, . रेलवे 
कम्पनियों ओर जहाजी कम्पनियोंके सम्बन्धर्म भी व्यावसायिक पत्रिकाए 


रे 


नक्छती है | 








॥0॥ - | 
गा ४ 
हर । 
न । 
| 
है रेडियो और टेलिविजन 
का 
| | पत्रकार-कछा अब समाचास्पत्रोतक ही सीमित नहीं रही । | 
बा पत्रोंके साथ रेडियो और टेलिविजन ये दो भी समाचार:प्रेषणके 
(2 साधनोंके रूपमें आगे आये हैं| इसीलिए जब समाचार -स्वातंत्र्यकी 
| र्षाका प्रश्न आता है तब ये तीनों मिरू जाते हैं। पर यह बहीं 

9 सम्भव है जहाँ पत्र, रेडियों ओर टेलिविजन तीनों सरकारी चंगुलसे 

हे । पे स्वतंत्र रहते हैं। केवल अमेरिका तीनों स्वतंत्र हैं| यद्यपि सरकारका न॑ 

2 होनेपर, धनिकोंका और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूपसे सरकारका भी कुछ 

जा थोड़ा असर उनपर रह ही जाता है। | 

। हि रेडियो जब पहले पहल शुरू हुआ तो आशंका को जाती थी कि. | 

हम समाचारपत्रपर इसका बुरा असर पढ़ेगा, पर अनुभवसेबरात उलडी 

| निकली । कैवल रेडियोसे पाठकोंकों संतोष नहीं होता और समाचारपत्र है 

कि जितने सस्तेमें जितनी विविध सामग्री ओर स्थायी सामग्री देता है ४ 

॥ उतनी और बेसी रेडियो नहीं देता | रेडियोके आनेके बाद समाचारपन्नों- 
। हे का प्रचार बढ़ा ही, घठा नहीं । रेडियोके समाचारोंसे पत्रकाररोको । 
॥ | । समाचारिक महत्व जाननेकी आसानी हो जाती है | इस दृष्टिसे 

रीमओ समाचारोंके सम्पादनमें रेडियोने मदद ही की । रेडियोमें बहुत उच्चकोटि- 

। कि के कलाकारोंकी आवश्यकता होती है। जब रेडियो अच्छे पत्नकारोंको | 

। के अच्छे वेतनपर लेने छगे तो अखबारवालोंको भी पत्रकारोंकों अच्छा 

बह वेतन देकर अपने यहाँ रखना पड़ा । 

॥ कि .. रेडियो-पत्रकारिताका आरम्भ सन्‌ १९२० में हुआ' जब अमेरिका 

॥॥ । । उस साढके राष्ट्रपतिकी निर्बांचनमें उम्मेदवारोंकी मिछे वोटोंका फल 

हि पिट्सबंग रेडियोपर श्रोताओंकीं सुनाया गया'। धीरे-धीरे जनताके पास 
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भी दजारोंकी संख्यामें रेडियो सेट हुए और नये-नये पचीसों रेडियो स्टेशन 
भी खुले | बड़े समाचारके लिए. कई स्टेशन एक साथ सिलकर उस बडे 
देश भरमें समाचार पहुंचाते थे । सन्‌ १९२६ में नेशनल ब्राडकासिटिंग 
कम्पनी खुली। सन्‌ १९२७ में कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम 
अखिल आया। सन्‌ १९४८ में टेलिविजन भी व्यापक रूपसे शुरू 
हुआ | रेडियो-पत्रकारीम भी समाचारपत्रोकी तरह सभी चीजें आव- 
श्यक होती हैं--रिपोटर, समाचार-समिति, सम्पादक, घोषक, विज्ञापन, 
जनसम्पर्क । पत्रोंमे और रेडियोमें फक यह है कि रेडियो स्टेशन चल्नेके 
लिए अमेरिकार्म सरकारसे छाइसेन्स लेना पड़ता है। इस छाइसेन्सकी 
बदौलत फेडरल कम्युनिकेशन्स कमीशन वा सरकारके दहाथमें कुछ निय- 
न्त्रण आ जाता है | फिर भी अमेरिकार्स रेडियो कैवछ सरकारके हाथमें 
नहीं है इसलिए रेडियोसे पत्रकारीकी बहुत सेवा होती है । 

अम्य देशो रेडियो सरकारी हैं। ब्रिटेनका ब्रिटिश ब्राडकार्टिंग 
कारपोरेशन एक अलग संस्थाकी तरह काम करता है। इसने समाचारोंक 
लिए विभिन्न देशोंमें अपने विशेष प्रतिनिधि रखे हैं जो रेडियोसे और 
तार-टेलिफोनसे लंदन रेडियोको खबर देते रहते हैं । 

अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इटली, हिन्देशिया आदि बहुत्तसे देश भारतके 
लिए भारतीय भाषाओंमे विशेष कार्यक्र॒ ओर समाचार प्रसारित करते 
हैं| भारतीय पत्नकारोंका क्षेत्र इस प्रकार यहाँ भी बढ़ रहा है । 

गोवा और सीछोनके रेडियो स्टेशनोंसे भारतके लिए. व्यावसायिक 
प्रोग्राम भी होते हैं| विज्ञापनदाताओंका कहना है कि ये प्रोग्राम भार- 
तीय रेडियो कार्यक्रमॉसि अधिक सुने जाते हैं। व्यापारी संस्थाएं इसलिए 
इस रेडियोसे विज्ञापन सुनवाती हैं । यहाँ भी पत्रकार्रोकी आवश्यकता 
होती है । क्‍ 

रेडियोसे समाचारोंके अतिरिक्त खेला आदिका आँखों देखा हाल 
दिया जाता है| इनका भी असर अखबारोंपर बुरा नहीं पड़ा है! पर 
यही बात व्यापारिक रेडियो प्रोगाममोके बारेसे नहीं कही जा सकती | 
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। । शेडियो सिलोन और रेडियों गोवाने भारतके श्रोताओंका आपने कार्यक्रमों 
हट द्वारा इतना ध्यान आकर्षित किया कि कार्यक्रमोंके बीच-बीच विश्ञापन 
सुनाये जाते हैं और कारखानोंका विशापनोंकी खर्चका बहुत बड़ा भाग... क्‍ 
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अब अखबारोंके बजाय व्यापारिक रेडियोको मिलने लगा है। अखबारों 
। | की विशज्ञापनकी आमदुनीपर इसका कुछ असर अवश्य पड़ा है | । 
| रेडियो और टेलिबिजनमें समाचार प्रेषण करनेबाले कार्यकर्ता आब । 
पा पत्रकार माने जाने छगे हैं और पत्रकार संबोके सदस्य अननेकी इन्हें पूरी 
आजादी रहती हैं । मारतमें रेडियोका सारा काम सरकारी होनेके कारण 
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हा यहाँ पत्रकार संघकी सदस्यताका प्रश्न नहीं उठता ओर रेडियोकें सभी 
पा कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वे केबल अपने ट्रड यूनियनोमे 
। | ही शामिल हो सकते है । 

2 पत्रकारीम टेलिविजन भी अब निश्चित रूपसे शामिल हो गया ' 
| | हक है। समाचार भेजनेवाके पत्रकारोंमें पत्रकारीकी जिस कौशलकी 

वि आवश्यकता होती है उससे अधिक कोशछ टेलिबिजन कैमेराबाछे संव्राद- 

। दाताओंमें होना आवश्यक है। समाचार कहाँ मिल सकते हैं. और 
| ३ समाचार क्या है, इसका महत्व जाननेके बाद तुरत घटना समाप्त होनेके 
0 पहले उसपर टेलिविजन केमेराका प्रकाश डाकूकर फोणे छे छेना आज- 
| । कलकी संवाददाताओंसे अधिक पत्युतपन्नमतिकी अपेक्षा रखता है | 
का टेलिविजन अभी अमेरिका, ब्रियेन, कनाडा, ब्राजील, क्यूत्रा, 
(हि मेक्सिको, फ्रांस, रूस, चेंकरोस्छोबाकिया, जर्मनी, हालेण्ड, डेसमार्क, 
स्विट्जरलैण्ड ओर अर्जण्टीनामें हैं। पर नाम लेने छायक प्रगति 
हर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाओमें ही हुई है। अमेरिकार्म तो छग्मग २ 
॥ करोड़ सेट छोगोंके इस्तेमालमे है | वहाँ टेलिविजनके क्षेत्रमं समासार- 
समितियाँ और समाचारपत्र उतर पड़े हैं। बहॉँक्की सबसे बड़ी समाचार- 


३ भर हु 


समिति असोशिएटेड प्रेसने अप्रेल सन्‌ १९५२ में टेछिविजन-समा चार क्षेत्र्म 
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उतर पड़नेकी घोषणा की | स्थूज असोसिएशनने स्पाद ज प्राडक्‍्शन्स, 
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इनका रपोरेटेड' नामकी एक कम्पनी वनायी जिसके अमेरिकाके ४२ 
राज्योंमे और ४४ विदेशोंमें कैमेरा-संवाददाता नियुक्त हो चुके हैं | सेण्ट 
लूईं डिस्पैच' अखबारके सेण्ट छूईं स्थेशनने सबसे पहले इस नयी न्यूज- 
सर्वियका उपयोग करना शुरू किया है। 

जो बात रेडियोकी हुई वही टेलिविजनकी भी हुईं। टेलिविजन 
आमनेसे समाचारपतन्रोपर बुरा असर तो नहीं ही पड़ा, उलटे समाचारपत्रों 
का लाभ ही हुआ | 

मार्च सन्‌ १९५१ में अमेरिक्रामें प्रशचार विरोधी-कानून कमेटीकी 
अदालत जब न्यूयाकमे 4ठी तो टेछिविजनका पहला बड़ा प्रयोग हुआ ! 
लाखों छोग अपना काम-पन्‍्धा छोड़कर कई दिनतक टेलिविजनपर 
अदालतकी काररबाईं देखते-सुनते रहे | पर इससे समाचारपत्रोंकी बिक्री 
घटी नहीं, उछटे बढ़ी ही । 

' टेलिविजनका इससे बड़ा प्रयोग अप्रेंक सन्‌ १९५१ में म्रेकआ र्थरकी 
बरखास्तगीके बाद वाहिंगटनमें उनके हुए स्वागत ओर कांग्रेसमें भाषण 
के समय किया गया | १९ अग्रेलको मेकआर्थरका कंग्रेसमें भाषण हुआ | 
इसमें तथा उनके स्वागत प्रदर्शनमें रेडियो और टठेलियिजन दोनोंका 
खूब प्रयोग हुआ, पर अखबारोंकी बिक्रीपर इसका कोई असर नहीं 
पड़ा | जुलाई सन १९५२ से नवम्बर सन्‌ १९५२ तक अमेरिका 
राष्ट्रपतिके चुनावकी धूम थी और इसमें टेलिविजनका प्रयोग खूब 
हुआ । पर उसका भी असर अखबारोपर नहीं पड़ा | 

२ जून सन्‌ १९५३ को हून्दनमें ब्रियेनकी महारानी एलिजावेथ 
द्वितीयका राज्यारोहण समारोह हुआ | ब्रिटिश ब्राडकार्िंटंग कारपीरेशन 
मे उसका प्रसारण टेलिविजनसे किया। इससे रे करोड़ छोग अपने 
घरमें बेठे राज्याभिषेक उत्सवका आनन्द छे सके | इसके पहले कैबल 
कुछ चुने हुए धनी ओर अधिकारी व्यक्तियोंकों ही वेस्टमिंन्सटर मिरजे 
में यह समारोह देखनेका अवसर मिलता था | 

. रेडियो और टेलिविजनका प्रभाव आधिक दृष्टिसे पत्नोंपर बुरा नहीं 
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पड़ा है, पर समाचारोकै रूपपर इन दोनोंका प्रभाव अवश्य अधिका- 
धिक स्पष्ट होता जा रहा है| लोग जब किसी घटनाका टेलिविजन और 
रेडियोपर प्रत्यक्ष दर्शन और अभ्रबण कर लेते हैं तो थे झमर समाचासप्नोंमें 
उन घट्नाओंके कारणोंका विस्तृत विवेचन ओर उनके भात्री महत्वका' 
समाठोचन अधिकाधिक चाहने छगे हैं। पहले समाचारपतन्रोंका एक 
अलिखित नियम-सा था कि पन्न कैब समाचार दे, उनपर अपनी शाय 
या स्पष्टीकरणका विस्तार न करे | राय तो अब भी पाठक नहीं चाहते, 
पर स्पष्टीकरण-विवेचन वे अधिक चाहने गे हैं | 





पत्रकला-शिक्षण 


पत्रकला सबसे अधिक महत्वका सामाजिक उत्तरदायित्व होनेपर 
भी कानून या डाक्टरीकी पढ़ाईकी तरह इसकी बाकायदा ट्रेनिंग यानी 
प्रशिक्षणकी जोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह 
है कि पत्रोद्रोगका विकास किसी निश्चित उद्दश्यसे नहीं हुआ है और 
इसके लक्ष्य तथा क्षेत्र इतने विविध रहे हैं कि हमपेशेकी जो एक चेतना 
रहती है वह इसमें बहुत बादकों आनी शुरू हुई । 

मारतकी आधुनिक पत्रकलापर ब्रिटिश पत्रकताका ही सर्वाधिक 
प्रभाव रहा है, पर ब्रिटेनमें भी पत्रकारी सिखानेकी कोई विश्वविद्यात्य्यीन 


' व्यवस्था नहीं है। पत्रकारोंकों कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती | द्वितीय 


'महायुद्धफे पहले लन्दन विश्वविद्यालयमें पत्रकारीके डिप्लोमाकी व्यवस्था 
थी, पर वह व्यावहारिक अनुभवर्के अभावकी कारण आअसफल-सी रही | 
ब्रिटेनमें केबल एक ट्रनिंग कालेजमें पत्रकछाके शिक्षणकी आंशिक 
व्यवस्था है | शिक्षणकी या डिग्रीकी कोई व्यवस्था न होनेसे पत्रकतछा 
सम्बन्धी व्यापक पुस्तकोंकी भी बहुत कमी रही है | 

कुछ समाचारपत्रोमें पत्र स्वयं अपने यहाँ पत्रकार तेयार करनेकी 
लिए कोर्स वा पढ़ाई चलाते हैं। ब्रिठेनमें केम्सली दलके अखबारोकि लिए 
दिसम्बर सन्‌ १९४७ से कई साल तक ऐसी पढ़ाई चली थी । 

अमेरिकार्मे सबसे पहले सन्‌ १९०५ में विसकान्सिन युनिवर्सिटीमें 
पन्नकारीका कोर्स खुला था | मिसौरी युनिवर्सिटीमं सन्‌ १९०७ में पन्- 
कारीका स्कूल खुला | पत्चसञ्ञालक पुलित्जरके धनसे सन्‌ १९१२ में 
कोलरूम्बिया थुनिवर्सिटीम भी पत्रकारीका स्कूछ खुलछा। पत्रकारीकी शिक्षा 
की सबसे अधिक व्यवस्था अमेरिका ही है ! 





| 5 आधुनिक पतन्नकारकत्ा । 
ह । जापान और रूसमें १३-१३ विश्वविद्यालयोंग पत्रकारिता सिखायी | 
रा ५ जाती है। रूसके कीएवं विश्वविद्यालयमें ४ सालका कोर्स है । ' 
ि दुनियाभरकी २६ देशोंमें ५०० पविश्वविश्वालयथ तथा अन्य उच्च 

। शिक्षाकी संस्थाएँ अपने यहाँ पत्रकारीकी डिग्री या डिप्लोमा देती हूँ । 
बा, भारतमें सन्‌ १९४७ के पहले केबल एक पञ्ञाव युनिवर्सिटमं पत्र- 

| । - कारीका कोर्स था | (्‌ पश्चाव विश्यविद्यालयका पुराना जानेछिजा कोर्स 
का पाकिस्तानके बननेके बाद भी लाहौीरमें चालू है। भारतमें यह कोर्स दिल्ली 

| मेँ तल रहा है।) जनवरी सन्‌ १९४७ भें मद्रारा युनिबर्शियीगें एक 

ा डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ । कलकत्ता विश्वतिद्याल्यमें भी इसकी शिक्षणकी 

हि व्यवस्था है। आगरेमें भी द्वालमें शिक्षणकी व्यवस्था की गयी है । 


जून सन्‌ १९५२ में नागपुर युनिवर्सिटीने हिस्लाप कालेज ग्रेजुएट 


हे ४ 

(7, विदेशों पत्रकारोंकोीं जुलावें। पत्रकार खुद अपनी मेहनतसे ओर अपनेसे 
०! बर्डीका काम देखकर जितना सीख सकता है. उतना दूसरेके सिखानेसे 
रा . नहीं। अच्छे-अच्छे अखबार देखकर उसके सम्पादनसे जितनी बाते 





गा छात्रोंकि लिए पम्रकारीक क का डिप्छोमा-कोर्स चहल 

हि छात्रोंकि लिए पत्रकारीका एक सालका डिप्छोमा-कोस चलाया । 

॒ पहले साल ४६ छात्र लिये गये थे | असाधारण छात्रोंकि लिए ग्रीजुएुट 
। ट न होनेपर भी सर्टिफिकैटकी व्यवत्था है। छात्रोंने एक प्रेस कब भी 
कि बनाया है तथा दि जर्नलिस्यों नामकी अपनी एक पत्रिका भी वे 
| निकाछते हैं | 
का पत्रकारीकी पवित्रताकी रक्षा और उन्नति अच्छे पत्रकाररोपर और 
हि हा उनकी यथेष्ट संख्यामें उपलब्धिपर ही निर्भर है। परकारोंका बीड्विक 
(न और बृत्ति-सम्बन्धी स्तर जितना ऊँचा रहेगा, पत्रकारी उतनी ही ऊँचे 
जा दरजेकी होगी | यह तभी सम्भव है जब पत्रकारोंकी शिक्षा और व्याय- 
0. , हारिक प्रशिक्षण अच्छे दंगसे हो । जितना जोर शिक्षा-संध्वा्में दोनेवाली 
हो शिक्षापर दिया जाय, उतना ही अखबारोंके दपत्तरोमे व्यावहारिक शिक्षण 
] । (हा पर भी दिया जाय। विभिन्न देश अपने-अपने यहाँकी पत्रकारोंकों 
जि दूसरे देशोंके अखवारीके दपतरोंमें भेजें और अपने यहाँके अखबारोंमें 

। 








पंत्रकला-शिक्षण २०३ 
ग्रहण की जा सकती हैं, उतनी केबल पन्नकारीकी पुस्तक पढ़कर नहीं 
जानी जा सकतीं । 

पुस्तक--जह्ॉँतक पुस्तकोंका सम्बन्ध है, पत्रकारकछा सम्बन्धी 
पुस्तकोंकी एक छोटी-सी सूची हम बादमें दे रहे हैं, पर पत्रकारकों 
व्यापक दृष्टिका और अपनी सामाजिक संस्कृतिसें पूर्णतः परिचित होनेके 
लिए आवश्यक है कि वह कुछ ऐसे ग्रन्थींका अध्ययन करे जिससे उसकी 
बोड्विक ओर मानसिक पृष्ठभूमि पत्रकारीके अनुकूल बने | 
किसी भी भारतीय प्रन्‍करार्के लिए श्रीमद्धगवद्गधीताकों समझना 
अत्यावश्यक है | गोतामें प्राचीन भारतीय संस्कृति, वाब्यय ओर दर्शनका' 
सार गागरमें सागरकी तरह भरा है । गीताकी ठीकाएँ जीर विशेषता 
कोकमान्य तितकका गीता-रहस्य और गांधीजी तथा विनोबाजीकी 
संक्षिप यीकाएँ अवश्य पढ़नी चाहिये । 
दुनियाके इतिहासका क्रमिेक विकास जाननेके लिए नेहरूजीकी पुस्तक 
ओर एच, जी. वेक्सकी हिस्ट्रो आफ दी वर्ड” अवदय पढ़नी चाहिये। 
बीसवीं सदीक्ा दर्शन जाननेके लिए मार्क्सका दास क्षेपिटल? या 
वह अधिक कठिन माल्म हो तो समाजवाद सम्बन्धी कोई अच्छी पुस्तक 
( उदाहरुणार्थ सम्पूर्णानन्‍न्दजीका समाजवाद' ) पढ़ना जझूरी है । 
यह युग विज्ञनका है ओर जबतक आधुनिक विज्ञानके विकासका 
इतिहास कोई न जाने उसकी जानकारी आधूरी रहेगी । इसके साथ- 
साथ श्री जोडकी गाइड ढु मा्ड्न थाठ! पुस्तक पढ़नेकी सिफारिश की 
जा सकती है | 
 पत्रकारोंके छिए सबसे बड़ा झ्ञान-कोश देनिक अखबारोंमे मिलता 
है | कोई भी अच्छा देनिक अखबार रोज सावधानीसे पढ़नेकी आदत 
अवश्य डालनी चाहिये | अमेरिकाका टाइम साप्ताहिक पढ़ना विभिन्न 
विषयोंक सर्बसाधारण सामान्‍य शानकी दृश्सि आवश्यक मालूम होता है | 
इनके आछाया पत्रकलाके सम्बन्धकी कुछ महत््वकी पुस्तकोंके नाम 
यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
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पत्र और पत्रकार--कमलापति शास्त्री, शानभण्डलछ लिमिटेड, 
बनारस ५) । 
हे हा बातमीद्वार--टिकैक र, १९६,/२० सदाशिव पेट, पूना २, ३) | 
| फ्रीडम आफ इन्फार्मेशन--हर्बट अकर; मैकमिलन, स्यूयार्मा; 
! ४ डालर | । 
| सम्यूजपेपर डिज़ाइनिग--जान ई एलेन; हार्पर एण्ड ब्दसं, ! 
न] यूयार्क; ६ डालर । 
न्‍ 
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23 दि स्थृूज्नपेपए-इट्स मेकिंग ऐेण्ड मीतिश--चार्स्स स्किब्नेर्स 

| सन्‍्स, न्यूयाक, २ डालर | 

पिक्‍्टोरियल जनेलिज्म--छारा चिट्रे ऐण्ड जान मिल्स, भैक 
है ग्राहिल ब्रुक के ० न्‍्यूयाक, ४७५ डालर | 

] पएक्स्प्लोरिंग जनेलिज्म--रोलैण्ड ई यूहजले ऐण्ड लारुेस आर 

( .... कैम्पबेल, प्रेण्टिस-हाल इनका» न्यूयार्क ५६५ डालर | 

| दि केम्सली मैनुणल आफ जनेलिज्म--कासल्स, २५ शशि... 
; प्रेस, किल्‍म एण्ड रेडियो--यूनेस्को, ५ खण्ड | 

2 न इण्डियन प्रेस ईयर बुक--वार्षिक--१८५ पाइऋपट्स रोड, 

मे मद्रास ५ | 
न्यू आउडलाइन सर्च आफ जनेलिज्म--मोंट ऐण्ड अदर्र 

के बार्नेंस ऐण्ड नोबल इनका" न्यूयाक, १७५ डालर | 

का न्यूयाफे टाइम्ल और लन्दन टाइम्सके बढ़े इतिह'्स-भ्रन्थ . 

जा पत्रकारोंकों निर्देशक लिए. कीसिंग्स' अबदय रखना चाहिये | ज़ुलाई 

॥ ' सन्‌ १९३१ से दुनिया भरके समाचारोंकों एक जगह एकत्र कर साप्ता 

हा दा हिक घुलेटिनीके रूपमें ओर पूर्णताके साथ देनेके छिए. इसका प्रयत्न 

तक रहा है | सूची भी रहती है ओर पुसकाकार जिल्दमें हर हफ्तेकी रिपोर्ट 
नत्यी करनेकी व्यवस्था रहनेसे बहुत सहूलियत हो जाती है। इसके 

का अंग्रजी, फ्रेंच, डच और जमैन संस्करण निकलते हैं। अंग्रेजी संस्करण 

॥ ॥ सबसे ज्यादा चलता है | 
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पत्रोधो गकी जाँच 


पत्रकारोंकी आर्थिक दछुस्वस्थाकी जाँच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटनने भी 
की है | सन्‌ १९५२ में तैयार की गयी इसकी रिपोर्टमें कहा गया है कि 
आधुनिक ससाज-संघटनमें पत्रकारी का महत्व दिन-दिन बढ़ता जा रहा 
है | पत्रकारोंकी स्थिति सुधारनेके लिए ओर प्रयत्नोंकी आबरयकता है । 
ब्रिटिश प्रेस कमीशन 

ब्रिटेनमें लेबर पार्ट!के लोगोंकों शिकायत थी कि अखबार सब कन- 
जर्वेटिव पू जीपतियोंके शिक॑जेमें हैं | वहाँके श्रमजीवी पत्रकारोंकी सबसे 
बड़ी संस्था नेशनल यूनियन आफ जर्न॑लिस्ट्सके दो सदस्योंके, जो पार्ल- 

, मेण्ठके भी सदस्य थे, प्रस्तावपर २९ अक्टूबर सन्‌ १९४६ को कामन 

सभामें बहस हुई ओर पत्रोद्योगकी जाँचक्े लिए संरकारने अग्रैक सन्‌ 
१९४७ में एक कमीशनकी स्थापना की । अध्यक्ष सर डेविड रास थे । 

कमीशनने ३० अप्रैछ् सन्‌ १९४७ से १३ जून सन्‌ १९४९ तक 
दो सालमें १२३ बेठक कर अपना काम पूरा किया | इसकी रिपोर्ट ३६२ 
पृष्ठकी है। साधारणतः रिपोट्में कहा गया है कि ब्रिटेनके पत्रोद्योगकी 
स्थितिसे चिन्ता करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें घुसा 
नहीं है | क्वालिटी! और पापुर२?' पत्रोंके बीचकी खाई अधिक चौड़ी 
है, इसे भरना होगा | क्रिसी सरकारी नियस्त्रणकी आवश्यकता नहीं है, 
पर समाचारपन्नोंकों ही कमते कम २५ सदस्योकी एक प्रेस कॉसिल ' 
बनानी चाहिये | जुछाई सन्‌ १९४९ में कामन सभाने इसे खीकार कर 
लिया | कमीशनने कहा था कि 'कोसिल'के अध्यक्ष ओर एक पंचमांश 
सदस्य बाहरके हों, पर पत्रकारोंने इसे नहीं माना। कोंसिल' बनानेके 
प्रश्मपर पत्रकारोंमे भी मतभेद था । 

रिपोर्ट छपनेके चार साल बाद १ जुलाई सन १९५३ को प्रेस कोंसिल' 
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बन पायी । इसमें १५ सम्पादकीय और १० व्यवस्थापकीय प्रतिनिधि 
हैं। २२ जुलाईको कॉसिलकी पहली बेठकर्मे टाइम्सकी कर्मल जे, जे, 
ऐस्टर अध्यक्ष और याकशायर पोस्ट के सम्पादक डब्छू. एक. एण्ड, उपा- 
ध्यक्ष चुने गये | स्यूजपेपर्स प्रोप्राइटर्स असोसिएदनकी सेशटरी श्री बर्नाड 
आब्टन कॉसिलकी स्थानापन्न सेक्रेय्री नियुक्त किये गये €। राजकुमारी 
मार्गरेय्के सम्माब्य विवाहमी सम्बन्धर्स डेली भमेलने जो भतंगणना की उसे 
ब्रिटिश पत्रकारीकी परम्पराक्रे विरुद्ध कहकर कॉसिलने उसकी निंदाका 
प्रस्ताव पहली बेठकर्म पास किया | 

दक्षिण अफ्रिक कैयटाउन सुप्रीम कोट्की स्याया- 
धीश जे० डब्दू वान जिलकी अध्यक्षता ७ सदस्योका एक प्रेस कमीशन 
सरकारने नियुक्त किया | 

मिखके विधानमें लिखा है कि पत्नोंके संचालकों ओर कर्मचारियोंके 
झगड़े आपसे ही समझीतेसे हल करने होंगे | 
भारतीय प्रेस कमीशन 

२३ सितम्बर सन्‌ १९५२ को भारत सरकारने प्रेस कमीशनकी 
नियुक्तिकी घोषणा की । इसका उद्देश्य भारतमें पत्नपत्रिकाओं, समा- 
घारसमितियों और फीचर सिण्डिकैटोंकी वर्तमान अवस्था और भावी 
विकाश-दिश्या, नीति-व्यवस्थाकी सम्बन्ध्म जाँच करना है। इसके ११ 
सदस्य हैँ जिनके नाम थे ६ं-7(१) विचारपति ( गणपत सखाराम ) जी 
एस, शाजाध्यक्ष ( अध्यक्ष ) (२) श्री सी. पी, रामस्वामी. ऐवर, (३) 
आचार्य नरेन्‍्द्रदेव, (४) डाक्टर जाकिर हुसेन, (५) शाकटर वी. कै, 
आर, वी. राब (विजयेन्द्र कस्तूरी रंग बरद्राज राव), (६) श्री पी. एच. 
पटठवर्धन, (७) श्री त्रिधुवननारायण सिंह, (८) श्री जयपाछ सिंह, (१) श्री 
/, डी, मणि, (१०) श्री ए. आर, ( आत्मारास राब जी ) भट तथा 
(११) श्री एम, चलूपतिराब | 

कमीशन्स आफ इन्क्‍्बायरी ऐक्ट सन्‌ १९५२ के अनुसार इसे अदा 
लतके अधिकार दिये गये और इससे कहा गया कि १ मार्च १९५३ तक 











पत्नोद्योगकी जाँच २०७. 
यह अपनी रिपोर्ट सरकारको दे दें। (बादमें यह अबधि ८ महीने 
ओर बढ़ाकर ३२१ अक्तूबरतक कर दी गयी | इसे और बढ़ाना पड़ैगा | 
अब जुलाई सन्‌ १९५७४ तक रिपीट मिलनेका आशा है | ) 

कमीशनकी पहली बेठक ११-१२ अक्तूबरकों हुई जिसके बाद 
कमीशनने अपनी कार्यसूचीपर छोगोंसे प्रारम्मिक पत्रक मेंगवाये | 
६ से १९ दिसम्बर सन्‌ १९५२ तक कमीशनकी ब्रैठक इन पत्रकोंपर 
विचार करनेके लिए हुई और कई प्रदनावलियाँ तैयार की गयीं । एक 





प्रभमावली ( क्यू १ ) १४९ जनवरीसे ६००० सद्बालकोंके पास भेजी गयी | 
जिसका उत्तर देना उनके लिए. अनिवार्य था। एक प्रश्नावली ( जी 4422] 


क्यू ) सर्वसाधारणके लिए बनाब्री गयी और इसकी १०००० प्रतियाँ 2 

लोगोंके पास भेजी गयीं | २८ फरवरी सनू १९५३ तक सबसे उत्तर माँगे । 

गये पर बादमें उत्तर भेजनेकी अवधि ३२० अग्रैल्तक बढ़ा दी गयी थी | 
कमीशन इन उत्तरोपर विचार करनेके बाद भारतकी विभिन्न पत्र । 

वीन्द्रोंके दोरेपर निकछेंगा । तीन महीने दौरा करनेके बाद वह अपनी । 


रिपोर्ट तैयार करेगा | “8 
भारतीय श्रमजीबी पत्रकार पेडरेशनने अग्रैठ सन्‌ १९५२ में कलकत्ते | 

के अपने वार्षिक अधिवेशनमें प्रस्ताव पास कर प्रेस कसीशनको स्थापना ४ । 

की माँग की थी। फेड्रेशनके अध्यक्ष श्री चछपतिराव कमीशनके 

सदस्य हैं। 


कमीशनके सेक्रेटरी श्री मुरारीताल चाबछा (४३) नियुक्त किये | 
गये थे, पर १९ फरवरी सन्‌ १९५२ को सहसा उनका देहान्त ः 
हो गया | नये सेक्रेटरी श्री एस. गोपालन हैं ! ४ । । 


कमीशन का पता यह है--प्रेस कमीशन, गवर्मण्ट आफ इंडिया, (४08 
३२२-३२७, ब्लाक रे ए, शाहजहोाँ रोड हटमेण्ट्स, पोस्ट आफिस बाकस हा 
५६१, नयी दिल्ली ! | 
अन्य प्रयल । 


# 5. 


प्रेस कमीशनकी स्थापनाकी पहले भारतमें पन्नोद्योगकी जोॉचके लिए ; 
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( दो सरकारी प्रयत्न हो चुके थे | एक कमेटी उत्तर प्रदेशमें बनायी गयी 
| | थी और एक मध्यप्रदेशमें, पर इनकी जोॉचकी परिधि रीमित थी तथा 
। इनकी रिपीर्योपर उक्त राज्योंकी सरकारोने कुछ किया भी नहीं । 
हे उत्तर प्रदेशीय पत्रोग्रोग जाँच कमेटी १८ जूत १९४७ के आदेशा- 
0 नुसार स्थापित हुईं थी। जनबरी सन्‌ १९४८ में कमेटीका पुमस्संघटन 
न किया गया | सन्‌ १९५० में इस कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पर || 
गा प्रेस कमीशनकी अवाईमें सरकारने इस रिपोट्की सिफारिशोपर बिन्नार के 
के करना आवश्यक नहीं समझा ओर यह ऐसी ही पड़ी है | 
| हा पन्नोंमे काम करनेवाले पत्रकारोंकी कोआपरेटिव बनाकर उसके 
पा द्वारा अखबार चलानेकी प्रयत्न भारतमें भी हुए, पर उन्हें अपेक्षित सफ- 

हु लता कहीं मिली । बम्बईमें भारत ग्रुपके तीन अखबारोंकों इस तरह चलाने 

प का प्रयत्न हुआ पर कुछ ही महीनोंमें अखबार ही बन्द कर देने पड़े | 
[ लखनऊमें नेशनल द्ेराव्ड, नवजीवन, कीमी आबाज भी कोआप- 
रेटिवकी ओरसे चलानेका' प्रयत्न हुआ, पर फरवरी सन्‌ १९५३ मरे 
व्यवस्था फिर पुराने मेनेजिंग डाइरेक्टरकों दी गयी | 





पाँचवाँ भाग 
परिशिष्ट विषय 
समाचार-संग्रह-संघटनका सर्वोत्तम नमूना 


कार वान आन्‍्दा रोज दोपहरके बाद दपतरका एक चक्कर लगाते 
थे। राष्ट्रीय-अम्तराष्ट्रय. सब समाचारोंकी उस दिनकी तसवीर अपने 
दिमागमें खींचकर वे खाना खाने ओर एक झपकी नींद लेने घर चछे 
जाते थे | रात दस बजेके करीब ये दफ्तरमें छोटते थे ओर रात भर काम 
करते थे। उनका कहना था कि देवदूतके दैनिक रजिस्टरकी खानापूरी 
' करनेवालों' के लिए यही सबसे उपयुक्त समय है | 
'* १४ अप्रे सन्‌ १९१२ रविवार था, रातमें समाचारोंक्रा व 
टोथ था। केबल दो स्थानीय समाचार पहले प्रृष्ठके लायक थे; वे भी 
मामूली हृतयाओंके समाचार थे। रिपब्लिकन पार्टके नेतापदर्के लिए 
टाप्ट-रूजबेब्टकी रस्साकशीक भी दो राजनीतिक समाचार वाशिंगटनसे 
आये थे । एक समाचार एक गिरजेकी छत गिरने और उससे दो मज- 
दूरोके भरनेका भी था | सबेरे रविवारके साप्ताहिक संस्करणमें'हाइट स्टार 
कम्पनीके, दुनियाके सबसे बड़े और सबसे नये, आरामके सब साधनोंसे 
सज 'टिटेनिक' जहाज का दो काछमका चित्र छपा था । यह जहाज 
२१८० यात्री लेकर न्यूयाकंकी ओर आ रहा था ओर मंगलवारको तीसरे 
पहर न्यूयाक पहुचनेवाला था । 

रातकोी १-२० हुआ | पहला संस्करण नीचे तहखानेके बड़े छापा- 
खानेमे छप रहा था। १७ वीं मजझ्लिकपर रिपोटरोंका कमरा सता हो 
चला था | एक रिपोर्टर कुछ पढ़ रहा था. ओर दो चपरासी इधर-उधर 


देख रहे थे | प्रबन्ध-सम्पादक आन्‍्दा बेचैन थे, कोई सनसनोदारः खबर 


पर ४ 





ब-जकनलशनन आन जनता हा ४» 0 + *»«+ »६ ७5 जा ++ 53 


3४3 *+ ६०७ छा «की ०-० ना 
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ही नहीं थी | वे अपने छोटे कमरेमे चले गये और दिन भरकी धकाभधकी 
के बाद शान्तिसे सोंगे हुए न्यूयाक दाहरको जोर अपनी खिड़कीसे 
देखने छगे | 

उन दिनोंमें तार १८ वीं मश्जिलपर आते थे ओर लकड़ीके बवसोंमें 
नीचे समाचारवाछे सम्पादकीय कमरेगे भेजे जाते थे। जब बहुत सन- 
सनीदार समाचार होते तो बकस छटकानेबाली रस्सी खूब जोर-जोरसे 
हिला दी जाती थी | 

१-२ ० पर रस्सी जोर-जोरसे हिलने लगी, जैसे खुद ही पागल हो 
गयी हों । समाचारके कमरेमे बेटे सब छोग चौंक गये | चपरासी तुरत 
बक्सके पास दौड़ गया ओर उसमें रखा असोशिएटेड प्रेसका ब्ुछेटिन 
रातबाछे सम्पादक जैक पेनकै पास छे आया | बुलेटिनपर नजर दौड़ाते 
ही पेम उछल पड़ा ओर प्रबन्ध-सम्पादक आन्दाक कमरेंगे दौड़ गया। 
आन्दाने बुढैटिन देखा--- ह 

कैप रेस, रविवार रात, १४ अप्रैछ ( आ. प्रे. )»--रात १०-२५ पर 
हाइट स्टार लाइन कम्पनीके 'टिटैनिक' जहाजने बेतारसे यहाँके मारकोंगी 
स्टेशनपर गुहार भेजी है। कहा है कि जहाज समुद्र बहते हुए एक 
बरफके पहाड़से टकरा गया है और ठुरत सहायताकी आवश्यकता है| 


बान आन्दा तुरत दौड़ने छगे | सबको अलग-अलग आदेश दिया | 
सम्पादकीय कमरा जो पहले संध्करणकी प्रेसपर चछे जानेके बाद शान्त 
हो गया था, वान आन्दार्के आदेशोंसे गूजने छगा। कम्पोज-घरमें 
मेक-अपके आदमीको टेलिफोनसे आर्डर गया कि पहले प्रृष्ठपर मुख्य. 
समाचारकों दृग्कर आ. प्रे. की नथी बुछेथ्नके छिएः. जगह बनाओ | 
'डिटैनिक! जिस दिन सदम्पटनसे रवाना हुआ था, उस दिनका' विषरण 
भी इस बुलेटिनके साथ जोड़ना था | शीर्षक भी बन गथा--थिटिनिक 
बीच महासागरफमें डूब रहा है; वरफके पहाड़से ठकराया | 

डाक संस्करासे इतना देनेके लिए भी समय नहीं था, पर मेक- 
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अपवाले आदमीने किसी तरह परिश्रम कर नया प्रष्ठ तैयार किया | इधर 
आन्दा आगेका समाचार एकत्र करनेकी सारी तैयारी पूरी करनेमें लगे | 

ए.. पी. का बुलेटिन पहली बार पढ़नेपर आन्दाकों उसपर विश्वास 
ही नहीं हुआ । ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने कह । टिटेनिकपर सुरक्षा 
की पूरी तजवीजें थीं, पर जब आन्दाकी समाचार-सम्पादन-बुद्धि काम 
करने रूगी तब उन्होंने जान लिया कि हाँ जहाज जरूर ड्रब रहा है । 
हैलिफिक्सके अपने संबाददातासे उन्होंने देल्फोनपर बात की, माण्टरीयछ 
के संवाददातासे बात की । उतनी रात्त हाइट स्टारके जो अफसर टेलि- 
फोनपर मिल सके उनसे बातकर घान आन्दाकों विश्वास हो गया कि 
टिटेनिक बरफक पहाड़से टकराया और सहायताके लिए उसने गुहार की 
है | आधे घण्टेके बाद एक गुहार जहाजसे और आधथी कि वह विशाल 
जहाज सिरके बल सामनेसे ढ्रब रह है। इसके बाद अतलान्तक महा- 
सागरसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी | वह श्ान्त हो गया। हाइट 
स्टारके न्‍्यूयाक के अफसर भी चिन्तामग्न हो गये । फिर भी थे समझते थे 
कि टिथ्निक कभी डूब ही नहीं सकता । न्यूबार्क जीर लन्दनके अन्य 
पत्नोंके सम्पादक भी यही समझकर कि टिटेनिक कभी ड्ब नहीं सकता, 
उक्त बुलेटिन कोनेम छापकर चुप बैठे रहे | 

बान आन्दा चुप नहीं थ्रे। उनकी पूरा विश्वास हो गया था कि 
शुदारके बाद जहाजसे कोई खबर न आनेंका मतलब यही है कि बह ड्रव 
गया.। उस दिन एक न्यूयार्क टाइम्स को छोड़कर दुनियाके किसी भी 
अखबारने टिटेनिककी खबरकों महत्व नहीं दिया था |. 

आन्दाने अपने सेक्रेटरी ब्रैकेनकोी छाइग्रेरी और फाइल रुसमें भेजा 
कि टिट्रनिकके आरेंगे जो भी और जितना सी मसाला मि्के एकत्र कर 
ले आओ | रघिवांर विशेषांकर्म टियेनिक' के छपे चित्रका ब्लाक थे उठा 
लाये और पहले पृष्ठपर दे दिया। एक ही दिन पहले कारमेनिया' 
जहाज बंरफके पहाड़ोंसे बहुत बचकर न्यूयार्त बन्दरगाह्ट पहुँचा था 
आन्दाने एक सम्पादकसे 'कारमेनिया' की यात्राको कहानी बहुत अधिक 


। 





२१२ आधुनिक पत्रकारकला . 
विवरण बढ़वा कर फिर लिखवायी | फ्रेंच जहाज नायगरा' बरफके 
पहाडोंसे गकरानेरी दो जगह क्षतिग्रस्त हुआ था'। उसकी कहानी भी 
तैयार करा ली गयी | ब्रेकेनते आन्दाने उन सब जहाजोंका इतिहास 

ब्रेरीसे मंगवाया जो कभी बरफके पह्ाड्टोंसे झकराकर छ्रूब चुके थे | 
टिटिनिक' जब चलने लगा था तो ह्वाइथ स्थारसे उसके बड़े-बड़े यात्रियों 
की यूची बहुत शानसे भेजी थी | आग्दाने उसे निकालकर पूरा छापा। 
उसमें राष्ट्रपतिके सैनिक सहायक, कई फ्रेंच कछाकार, श्री एस्टर आर 
उनकी पत्नी आदिकी बड़े-बड़े नाम थे | शतक एडिटर बर्चाछ चपरासियोंकों 
पुकार-पुकारकर तेजीसे थोड़ी-थोड़ी कापी जब्दी-जल्दी दाश्पराइटर 
परसे निकछ॒वा कर भेजते रहे | घड़ीपर उनकी आँख बराबर बनी रही 
आर वे अपनी लाल छोटीसी बकरदाद़ी बारबार खुजलाने छगे | 

उन्होंने चिल्लाकर कहा-- किवल पाँच मिनट बाकी हैं, जल्दी करो, 
नगर संस्करणके लिए केवछ पाँच मिनट बाकी हैं ।” कंम्योज रूससे जब 
आखिरी प्रूफ आने लगे तो चपरासी आन्दाके छोटेसे कमरेमें उन्हें के 
जाते और आन्दाकी तेज आँखें उनपरसे तेजीसे घूम जाती । 
.. प्रबन्ध-सम्पादक आन्दाने एक बड़ा सिगार सुरूगाया | थे कभरेमें 
इधरसे उधर और उधरसे इधर तेजीसे घमने छगे | उगलियाँ एक 
दूसरीमें गुँध गयी | अपनी दोनों हथेलियाँ वे एक दूसरे पर मढने छगे | 
जहाजोंके खलने-सकनेके समाचारौसे उन्होंने हिसाव लगाया कि थिटैनिक 
आखिरी बार ४१-४६ उत्तर, ५०'१४ पर्चिम अक्षांग्-देशान्तर पर था 
इसलिए सहायक जहाज इस समय कहाँ होंगे | यह सब उन्होंने समाचार 
के ऊपर दिलवाया | आन्‍्दा नकशोमे हिसाब लछगानेमें व्यस्त हो गये कि 
जहाज महासागरमें ठीक किस जगह डूबा होगा | 

दुनियाके अखबारोंके दूसरे सम्पादक उस समय डिटेनिक सम्बन्धी 
अफवाहों! पर सतकतापूर्ण शीर्षक छगा रहे थे तो इधर स्यूगाक टाइम्स 
के समाचार-सम्पादकने साहसके साथ पहले पृष्ठपर ३ कारूमकी ४ पंक्तियों 
के शीषक बनाये-+ . ' 
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: नया जहाज टिटैनिक बरफकी पहाड़से टकराया 
आधी रातमें सिरके बल डूब रहा है 
यात्री त्लियों जीबन-नौकाओंपर उतारी गयीं 
आखिरी लड़खड़ाता बेतार-संदेश १२-२७ पर 

पहले पृष्ठपर्‌ २ कालस चोंड़े बकसमे ड्बते जहाजकी आखिरो खबरे” 
शीर्षक देकर रातवाली बुलेटिन दी गयी थीं | हैलिफेक्स और माण्टरीयल 
टेलिफोन कर जो कुछ मिला था उससे आन्दाने अपनी गणित-ब्रुद्धि गा 
कर हिसाव जोड़ा था कि -सहायताके लिए गये हुए. जहाज कितने. 
यात्रियोंकों बचा सकते हैं । आखिरी संस्करणमें जो ३-३० बजे छपनेको. 
गया, साफ लिख दिया गया था कि वह महान जहाज डूब गया | सोम- 
वारको दिनमें और रातभर ह्वाइट स्टार कम्पनीके अधिकारी जहाजके 
डबनेके समाचारकी पुष्टि करनेसे इनकार करते रहे, पर अन्तर्म उन्हें भी 
, वही बात मान लेनी पड़ी जिसे आन्दा रविवारकी शतमें १-२० पर ही. 
रामझ गये थे | । 

उसी दिनके अखबारके ११ वे पृष्ठ पर २ काल्मका एक छोटासा. 
विज्ञापन भी था--बुनियाका सबसे बड़ा जहाज, ४५५०० टनका टिटै- 
निक' २० अग्रैलकों दोपहरमें १२ बजे न्यूयार्कसे रवाना होगा! मादूम 
होता है कि उस विज्ञापनपर किसोका ध्यान ही नहीं गया था | जब यह 
विज्ञापन छप रहा था टिटेनिक बीच अतछांतकमें समुद्रके ९ मीछ नीचे. 
डूबा पड़ा था | 

पत्नके स्वामी आक्स दूसरे दिन सबेरे समाचारवाठे कमरेमे गये तो 
देखा कि बर्चाल तब भी काम कर रहे थे और जागरणसे उनकी जर्खि 
छाल हो गयी थीं। दिनवाले सम्पादकोंके नाम वे विस्तारपूर्वक सूचनाएं. 
लिख रहे थे कि टिटरेनिकके बारेमे कहाँसे क्या समाचार मिल सकता है |. 

मंगलवार, बुधवार और गुरुवारके सबेरेंके 'टाइम्सः में ठिटैनिक 
सम्बन्धी समाचारोपर- सब जगहोंसे टाइम्स' की बहुत तारीफ होती रही |, 
लब्दन, पेरिस और रोमसे भी तारीफ तार गये. अमेरिकाके अन्य. 





२११४ :... आधुनिक पत्रकारक॒ला 
अखबारोंने जो उंक्त जहाजकों कभी ने ड्रबनेबाला समझते थे, बादरों 
टाइमग्सका मसाला ले ठेकर अपने अखबारोंकों सजाया । 

पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। दुघ॑ध्नाओंकी समाचारोंकी 
रिपोर्थिंगमें आन्दाकी जो विशेषता थी उसकी दर्शन तो अभी होने बाकी 
थे | शुरुवारकों तीसरे पहर साश स्टाफ दफ्तर एकत्र किया गया। 
आन्दा अन्द्रसे अशान्त थे | उनकी समाचार-सम्पादकने स्थाफसे कहां -- 
थिटैनिककी बच्चे याजियोंकों ठेकर कारयेथिया' जहाज आज रातके ९ 
बजेके करीब न्यूयाक पहुँच रहा है। कारपेथियाकों बेतारसे कई बार पूछा 
गया, पर बह चुप्पी साथे हुए है। असोशिएटेड प्रेसके प्रश्नोका उत्तर 
भी नहीं देता | राष्ट्रपति टाफ्टकी प्रश्नोंकी उत्तर देनेसे भी जहाजने इनकार 
कर दिया है। कारपेथियाके आनेके समय बन्द्रगाहपर उपस्थित रहनेके 
लिए हरएक समाचारपत्रको कैबल ४-४ पास दिये गये हैं। अधिकारियों 
ने यह भी निश्चय किया है कि जबतक सब यात्री जहाजसे नहीं उतर जाते , 
या उतार नहीं लिये जाते तबतक किसीकोी जहांजपर नहीं जाने दिख 
जायगा और तबतक॑ तो पहले संस्करणका समय बीत जाथगा | 

ऐसी हालतमें समाचारके लिए टाइम्समने विशेष प्रबन्ध किया । जहाँ 
जहाज खड़ा होनेत्राछा था उसके पास ही ११ थे चौककी १४ थीं गलीमें 
स्ट्रेण्य होटलंका एक कमरा आन्दाने मंगलवारकों ही किरायेपर ले लिया 
था ओर वहाँ ४ टेछिफोन लगा लिये थे | ये ठेछिफोन टाइम्स! के दफ्तर 
से सीधे मिले हुए थे | 

समाचार-सम्पादक प्रीव्सने स्टाफती कहा-१६ आदमियोकों में 
बन्द्रगाहकी गोदीपर भेज रहा हू । पास कैबल चार हैं,जिनके पास 'पास' 
नहीं हैं वे किसी तरह पुलिस-पारा दिखाकर भीड़मे घुस जायूँ। जो 
इसमें सफल न हों वे किसी प्रकार बचे हुए. यात्रियोंकों जहाँ भी सम्भव 
हो, बग्गीमें, गाड़ीमें पकड़े और जो भी समाचार मिलें, लेकर स्ट्रेण्ड होटल 
दौड़ जायें । वहाँ ४ सम्पादक काम करते रहेंगे, उन्हें अपना विवरण 
द्‌। एक सम्पादक दरवाजेपर भी रहेगा. और जिम बचे आदमियोंकी 
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खबर मिल चुकी होगी उनके नामोंकी सूची >गी रहेंगी, ताकि सूची में 
कोई नाम आ गया हो तो रिंपोर वापस जाकर तुर्त दूसरे आदमीसे 
बातचीत कर सके | 

जिन चार रिपोय्रोंकों पास दिये गये थे उनसे ग्रीब्सने कह्य--हम 
मुख्य समाचारके लिए. आप चारोंपर निर्भर रहेंगें। सारा दारमदार 
आपपर रहेगा | कारपेथियाके कप्तानकों पकड़िये। ह्ाइट स्टारके बड़े 
अभिकारियोंकी' पकड़िये | टिटेनिकके बचे नाविकोंकों पकड़िये, टिठेनिक 
के बार नाविक अफसर बचें हैं उन्हें जरूर पकड़िये | टिटेनिकरके बेतार 
के चालकको, यदि वह जीवित हो तो, जरूर पक्ंड़िये | कारपेथिया के बेतार- 
चालकको भी जरूर पकड़िये | पासवाले चारों रिपोग्रोंकों अछग-अछग 
सूचना दी गयी । इसके बाद हरएक रिंपोरकोीं अलग-अलग कांम सोंपा 
गया ! एक आदमी कारपेथियाकी आगमनंका समाचार लिंखेगा। बचे 
' हुए लोगोंकी सहायताके लिए जो इन्तजाम किया गया था उसका 
विवरण लिखनेका काम एक आदमीको सोपा गया | जिन बचे आद- 
मियोसे बन्द्रगाहपर न भेंट हो सकी हो उनको होटलॉम जाकर तलाश 
करने ओर बातचीत करनेके लिए तीन आदमी मुकरंर किये गये | कार- 
पेथियाकों बन्द्रगाहमें आनेका रास्ता दिखानेके लिए जो टभण-बोट गये 
थे उनके समाचार देनेका काम एक आदमीकी जिम्मे सॉंपा गया । 
एक रिपोय्रके जिम्मे भीड़-भाड़का बर्गन और एकके जिम्मे पुलिसके 
इन्तजामका वर्णन करनेका काम सॉंपा गया। श्टिनिकके जो बहुत 
बड़े-बड़े प्रसिद्र थात्री मरे थे उनकी और टिश्रेनिककै कप्तानकी मसृत्युके 
बर्गन विस्तारके साथ प्राप्त करनेके लिए कहा गया | 

ग्रीब्सने रिपोटरोंसे और कहां-यदि स्ट्रेण्ट होटलछकी अपनी चारों 
टेलिफौन छाइने व्यस्त रहें तो ११ वें वीक की २३ वीं गलीमें तीन 
टेल्फोन छाइन और रखी गयीं हैं ओर वहाँ ले जानेके लिए कई मोटर 


तैंयार रहेंगी । अपने मोयरोंके शोफरोंकी हैटमें टाइम्स! का कार्ड छगा 


रहेगा ताकि मोटर पहचानने विलम्ब न हो । दफतरकों एक लाइन 
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छोड़कर बाकी सब टेलिफोन व्यइनें टिटेनिकके समाचारोके छिए छोड़ 
दी गयी हैं। आह द 
रिपीर्टरोंगे सब कुछ ध्यानपूर्यक सुना | शहर-सम्पादकने पिर कहा -- 
और किसीको कुछ पृछना हो तो पूछकर रवाना दोइये। दो“चार 
सवाल हुए | ग्रीव्सने यह भी कद्दा- कि फोटो लैनेवाले रिपोथ्शेंके लिए 
भोटरोंका अलग इृम्तजाम है। ये मोटर सीभे दफ्तर जआागंगी ताकि 
मय व्यर्थ न जाय | यदि और मोटरोंकी आवश्यकता होगी तो चाहे 
ज़ितनी मिलनेकी व्यवस्था कर छी गयी है । द 
एक सेकेण्ड सब चुप थे | इसके बाद ग्रीव्सने हाथ छ्विलाते हुए, सबसे 
कहा--हो गया, जाइये । और सब रिपोगर एक साथ रवाना हो गये । 
इस बीच वान आन्दा बेतारके निर्माता शुग्लिएस्पी मारकोनीसे 


- बातचीत करमेकी कोशिश करते रहे । मारकोनी दालंण्ड-हाउसमभ रहते 


थे, पर उस समय आपने अमेरिकन मैनेजर बराठमछीसे बात करनेके छिए. 
२५४ पश्चिम १२१३ वीं गछीमें गये थे | प्रबन्ध-सम्पादकने एक रिपोटरको) 
बाटमलीके यहाँ भेजा | मारकीनी ओर बाटमली उस समय खाना खा 
रहे थे । मारकोनीने रिपोर््रसे कहा कि कारपेथियाके बेतारके आपरेटरसे 
बातें करनेक्े छिए में उस जहाजपर जाऊँगा | उन दिनों बेतारकी आप- 
रेटर मारकोनीक कंमचारी रहते थे। जहाजकी सत्र मुसापिर उतर जाने. 
बाद मारकोनी कारपेभियापर जानेवाले थे | 

वान आन्दाकी इतना सक्न नहीं था। ९॥ बजे कारपेथियाके आनेसे 
लेकर १२-३० बजे पहले संस्करणतक्क उनको कैबल ३ पघण्टेमे साश 
समाचार एकत्र करना, लिखवाना भोर कम्पोज कराना था। शुमबारके 
प्रातःकालका सारा अंक वे इसीसे भरना चाहते थे। आनन्‍दाने गारकोमी 
से बातें की और उन्हें इस बातपर शजी करा छिया क्रि काश्पेथियाके 
जाते ही वे जहाजपर जायेंगे ओर अपने साथ टाइम्सके जिम स्पीयर्सको 
भो लेते जायेंगे । आन्दा और मारकोनी मित्र थे। सन्‌ १९०७ में टाइम्सने 
पहला बेतार छूगवाया था, तभीसे दोनोंकी मित्रता थी | पत्र-स्वामी आवस 
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की भी मारकोनीसे घनिष्ठ मित्रता थी। मारकोनीमे खाना आधा ही 


छोड़ दिया ऑश बन्दरगाहकी ओर चले | आन्दाने उनसे कह दिया था. 
कि भीड़मे मोटर न जा सकेगी, इसलिए आप रेछसे नौवें चौंकतक 
जाइये | मारकोनीके साथ बाग्मछी और स्पीयर्स भी थे । १४ वा गलीके 


स्टेशनसे ये छोग जब बाहर निकले तो टाइग्सकी मोटरकार बाहर खड़ी 
थो | आनन्‍्दाने यह सब इन्तजास पक्‍का कर दिया था। शोफर इन छोमों 
की भीड़तक ले गया | ७०० बचे हुए यात्रियोंकी लेकर इतनेमे कारपेथिया 
भी बन्द्रगाहमे आ गया । भोड़ चिल्लाने छगी | ९-३५ पर ३० हजार 


आदमियोंकी भीड़को पुलिस रोके रही | १० हजार आदमी बेटरीके पास 


भी एकत्र होकर कारपेथियाका बन्दरगाहमें प्रवेश देख रहे थे | 
पुलिसवालोंने सारकोनीकी कुछ भी नहीं सुनी | कहा-- कोई आगे 
नहीं जायगा | यही आर्डर है |” मारकोनी क्रो पुलिसवालोंने पीछे ढकैल्य | 
स्पीयर्स चिल्लाया--अपने कमाण्डिग अफसरको बुल्मओ | ये बेतारकी 
आन्येषक भारकोनी हैं। इनको जहाजपर जरूरी सरकारी काम है ।! 
पुलिसबालेने बहुत ननुनच करनेके बाद एक इन्स्पेक्टरकों बुलाया | 


काफी बहसके बाद पुलिसबालीने मारकीनो और उनके भनेजरकों 
जहाजतक ले जाना संबीकार क्या, पर कहा कि कोई रिपोटर उनके साथ 
नहीं जा सकता | उस रातकों इंब्वर टाइउ्सपर प्रसन्न थे। पुलिसवालनि 
स्पीयर्सकोी भारकोनीका मैनेजर समझा और बाटमलीकों पीछे भीड़में 
ढकैल दिया । आारकोनी ओर स्पीयर्सकों वे जहाजपर ले गये। ये छोग 
बेतारक कमरेमे गये | 
... आपरेटर हेराब्ड ब्राइड उस समय भी कट्ट कड कंट्ट कर रहा था। 
उसकी थकी उंगलियोंके नीचे बेतारके नीले बच्च चमक रहे थे। थकावबटके 
कारण उसकी आँखे अन्दर धंस गयी थीं। कैबिनमें रोशनी कम थी 
इसलिए उसमे मारकोनीकों तुरत नहीं पहचाना, पर बादसें तुरत खड़ा 
हो गया और रुँधे गलेसे कहने लगा--- मिस्टर मारकोनी, फिलिप्स मर 
गया, बह गया ।” इसके बाद ब्राइडने फिलिप्सके पहले सन्देशकी सारी 





२१८... आधुनिक पत्रकारंकला 
कंथा बतायथी।| वह संस्देश था-- तुरंत आओ, हमारा जहाज बरफकी 
पहाहेंसे टकराया है, आखिरी मामला है।” इसके बाद एक और 
सन्देश आया-- तुरत आओ । इज्जन रूसमें बाथछर तक पानी भर 
गया है।” टिटैनिकसे इसके बाद इसोलिए कोई सन्देश नहीं आ' सका 
कि ग्रेटरियाँ भी पानीके अन्दर डूब गयी थीं 

मारकोनीक कहनेपर ब्राइडने टिटेनिकके ड्रबनेकी सारी कथा स्पीय- 
सकी लिखा दी | संब्रेरे यही कथा पॉच कालम चौड़ी पंक्तियों 'टाइम्स' 
में पहले पृष्ठपर छपी । इंतिहासमें समुद्रक्ी कथाओंगे ऐसी कथाएँ बहुत 
कम हुई थीं। कथामें साहित्य नहीं था, पर उसने दुनियाकी इस कोनेसे 
उस कोने तंक झंछा दिया। मुसाफिरोंको बंचानेका विबधरण भी पॉच 
कालम चौड़ी पंक्तियोंमें दुसरे पृष्ठ पर दिया गया था और दोनों विवरण 
कापीरांइट कर दिये गये थे । किसी भी दूसरे समाचारपंत्रंमे थे विवरण 
नहीं थे | 
रात ९॥ और १२॥ के बीच टाइम्स ठावरकी ऊपरी मंजिलॉपर, 
बड़ी चहल-पहुल थी । आज वान आन्दाका दिन था | बादमें मारकीनी 
खुद दफ्तरमें आ गये थे। वान आमशन्दाकी यह सबसे बड़ी पत्रकारिक 
सफलता थी । हुनिया भरकी बड़े-बड़े पत्रकारोंगे उस दिन यह मान लिया 
कि बान आन्दा करामाती पत्रकार हैं। किसी भी बढ़ी घटनाके लिए 
इतना बड़ा समाचार-सुसंघटन इसकी पहले कभी नहीं किया गया था | 

शुक्रवारकों सबेरेके २४ प्रष्ठके अखबारम १५ प्रष्ठ टिंटैनिक- 
काण्ड' से भरे थे | पहले पृष्ठ पर ८ काकृम चौड़े ४ छाइन शीर्षक थे--- 

७४५ आदमियोंने थिटैनिककी १५९५ यात्रियोंकि साथ ड्बते देखा, 
जहाजका बेण्ड बंज रहा था | 

२१ मीलकी गतिसे चलते हुए बरफकी पहाड़से टकरानेपर पेंदा 
टूट गया । 

“में जहाजके साथ जाऊँगा” कप्तान स्मिथके आखिरी शब्द | 

बहुतसी ख्त्रियाँ अपने पतियोंके साथ ड्ूबनेकों जहाजपर ही रह गयीं | 
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बचे हुए आदमियोंके सैकड़ों वर्णनोको पदकर समाचारके ऊपर 
यह सा[र-कथा बनायी गयी थी--- 

“तारों भरी साफ रातमे मीलों दुरतक नीला समुद्र दिखाई दे रहा 
था | जहाज पूरी तेजीकी चाकमें था कि बरफके पहाड़से टकराया और 
एक घण्टेके बाद सिरके बल धीरे-घीरे समुद्र गर्भमे समाधिस्थ हो गया | 

“एक तिहाई यात्री नौकाओंपर बचा हछियें गये थे। दो तिहाई 
डेकपर ही भे । डेकपर बेण्डवाले कतारसे खड़े होकर ब्रेण्ड बजा रहे थे | 
मत्युका आलिंगन करनेको सब छोग गम्भीर रुपसे तेयार खड़े थे। 
आखिरी डुबकीकी सब राह देख रहे थे |” | 

इसी गम्भीर घारामें सारे समाचार और बचे यात्रियोंकी कथाएँ दी 
गयी थीं | सीधी-सादी भाषामें, बिना कुछ जोड़े-जाड़े सारी कहानी छापी 
गयी थी | इसने सारी तुनियाके हृदयको हिला दिया । 

बादमे सरकारी आंकड़े प्रकाशित हुए जिनमें कहा गया था कि 

'जहाजपर ब्रिटेनसे रवाना होनेके सम २२२३ आदमी थे जिनमेंसे 
१५१७ डूब गये ओर ७०६ बचा लिये गये | 

टिश्निककी कहानीका टठाइम्सा का वह अंक संग्रहणीय हो 
गया दै। तु्िया भरमें उस अंककी प्रशंसा हुईं । कई वर्ष बाद कार वान 
आन्दा रमदन गये और जब 'डेली मेल में छा मार्थक्लिफंसे मिलने गये 
तो. डेली मेल के सम्पादकने .अपना दराज खोला । उसमें १९ अग्रेड 
सन्‌ १९१२ का स्पूथा्क टाइम्स! का अंक था. हा 

सम्पादकने कहा--समाचारपतन्नम रिपोटिंगकी सबसे बड़ी सफल 
मिसालकी तोरपर हम यह अंक सबको दिखाते हैं | 


बम 


'प्रुद्रण' कलापें ही रही क्रांति 

मुद्रण-कछार् क्रान्ति हो रही है। अबतक छपाईके किए 

. टाइपोंकी था धांतुके स्टीरियोकी आवश्यकता पड़ती थी। 
.. सदियोंसे इसी तरह छपाई होती थी'। आधश्यकता जावि- 
पारकी जननी होती है। उसीके अनुसार अमेरिका एक 

बार कम्पोजीटरोंकी हड़ताछके समय छापाखानोंके मालिकोंने 

.. बिना टाइपके था बिना कम्पोीज किये छापनेकी युक्ति हूँढ़ 

. निक्रा्ी । इस थुल्किमें सुधार होते जा रहे हैं | केवछ छप।ईकी 

.._ सुविधाके खयालसे हमारे देश जो छोग देवनागरी छिपिमें 

... सुधारके नामपर लिपिको असुन्द्र ओर भद्दी करनेका प्रयत्न कर 
रह हैं उन्‍हें नीचे लिखी पंक्तियाँ विशेष रूपसे पढ़नी' चाहिये। 

कुछ ही. चपमि लिपिकी आवश्यकता केबल टाइपरा/इटरों 

और देलिप्रिंटरों तथा पढ़ने-छिखनेके लिए होगी, टाइप ढाछने 

आओ कम्पोज् करनेका पक्ष नहीं रहेगा। 


- सदियोंके प्रकाशन और मुद्रण उद्योगर्म अब कान्ति हो रही है | 
विगत वर्षो्मे अमेश्कामें बिना ठाइपकी प्रयोगके कुछ समाचार-पत्र छापे 
गये हैं। बिना धातुके टाइप और प्लेटका प्रयोग किये किताबोंकी पन्‍्मेके 
पन्‍ने छापे गये हैं | इस. प्रकारकी सुद्रणकलछाके नंये आविष्कार अभी 
आरम्सिक स्थितिमे हैं पर इनको पूर्ण सफल बनानेके छिए. अनुसन्धान 
हो रहा है । 

अन्तरराष्ट्रीय दाइपोग्राफिकल यूनियन मुद्रण-कलामें इस ऋतिका , 
कारण रहा है। २४ नवम्बर सन्‌ १९४७ को शिकागोकी समाचार-पत्र 
मुद्रकोंके साथ इसका ठेका खतम होनेपर इस यूनियनने हड़ताछ कर दी | 


मुद्रण कहामें हो रही क्रांति २२१ 
एक हजार सात सी कम्पीजीगरोंने काम छोड़ दिया | अब मुद्रकोंके पास 
कोई कम्पोज करने या फर्मा तैयार करनेवालां न.रहा | 

इसकी बाद हड़तालका संघर्ष नाव्यमय हो गया जिसमें मशीनोंका 
विशेष हाथ रहा | भिन्न-भिन्न भाषाओंमं कई प्रकारसे टाइप करनेकी 
सथीन अयोगसे छायी गयी | यह एक टाइंपराइटर था। इसको वेरी 
टाइपर कहते है। यह ५० भाषाओँमं टाइप कर सकता था। इसमें 
अरबी भी शामिल थी | इसकी विशेषता यह थी कि इसमें पॉच सी आकार- 
प्रकारके टाइप होते थे और यह उन्हें विभिन्न प्रकारसे भी टाइप कर 
सकती थी | अखबारकी तरह इसमें दाहिनी ओर हाशिया भी छठ जाता 
था | यह उपयोगी टाइपराइटर पहलेसे ही बाजारमें उपलब्ध था | लेकिन 
मुद्रक इसकी उपक्षों करते आ रहे थे | 
_ साधारणतया अखबार छापनेका तरीका यह है कि एक फर्मा तैयार 
कराकर उसका शीशेंका स्टीरियो ढाछ लिया जाता है | इसके बाद इसे 
शरेटरी मशीनपर चढ़ा देते ओर बटन दबातें ही बह अखबार छापने 
छगती है । लेकिन हड़तालके कारण शिकागोके मुद्रक नये प्रकारते 
अखबार छापने लगे | पहछे वे बेरी टाइपर' पर पूरा समाचार टाइप 
कर लेते। फिर अखबारकी नापके बराबर दपतीपर टाश्प-समाचार 
एक-एक कालूम साथ दिया ज्यता | शीर्षक ऊपर साथ दिये जाते। 
अगर चित्र हुए तो उन्हें घखिपका दिया जाता | फिर इस प्रकार 
दफ्तीपर पूरा पन्ना तैयार हो जानेपर उसका फो्ो ले लिया जाता 
अब इस फोशेकी ब्लाक बनाकर उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार कर उसे 
मशीनपर फिट कर दिया जाता | बटन दबाते हो अखबार छपकर 
निकलमे रुगता । छपाईकी इस व्यवस्थामें कम्पीजीगर आदि' अम्य 
-कर्मचारियोंकी आवश्यकता नहीं पंड़ती | शीघ्र-छिपि जाननेबाला, वेरी 
'टाइपर जानभैवाला ठाइप्स्ट अकेले पूरा अखबार निकाल सकता है | 
... हलाक बननेमे देर होनेके कारण इस व्यवस्थासे अखबार निकलनेमें 
'विछम्ब होता था। -पूरा पन्ना तैयार करनेमें. कभी-कभी एक- घण्टेसे 
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अधिक समय छग जाता था | इसका परिणाम यह होता था कि अखबार 
जल्‍दी नहीं निकल पाता था | लेकिन शीघ्र ही एक नये प्रकारके पदार्थने 
इस समस्याकों भी हल कर दिया | यह पदार्थ मेगनेशियम था । जस्ते 
ओर तॉबेके प्लेटफे स्थानपर अब मेगनेशियमकी प्लेट बनने छगे। जुलाई 
सन्‌ ४७ में शिकागोंके दो अखबारोंने इसका प्रयोग आरम्भ किया | 
इसपर ४५ मिनटमें ही खोदाई हो जाती थी । 

मुद्रण-जगतमें इस परिबर्तनका परिणाम यह हुआ कि अन्य स्थानोकि 
मुद्रक और प्रकाशक इस कलाकों देखने शिकागों पहुँचने छगे | इस 
चेशाका परिणाम यह निकछा कि 'फोटोसेटर' नामक एक नयथी प्रकारकी 
मशीनका ईजाद हुआ | इसका टाइपिस्ट टाइप करता है ओर उधर 
उसकी फिल्म तैयार होती जाती है | फिर इसका नेगेटिव तेयार कर इसे 
प्लेटपर उतार ढेते हैं और इसी प्लेटको छपनेके लिए. मशीनपर चढ़ा 
देते हैं | यदि टाइप करनेमे कोई गछूती हुईं तो फिल्ममें उसका सुधार 
भी किया जा सकता है । 

मुद्रणकलछाम यहीतक चमत्कार नहीं हुआ | बह्कि विशेषज्ञ एक 
ऐसी मशीनका आविष्कार करनेमें लगे, जोर वह करीब-करीब पैयार 
भी हो गयी, जिसमें टाइपको जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, इसके साथ ही 
इसमें कोई गछती भी न होगी | इसको एरए्लेस टाइप राइटर” कह्दते 
हैं | इसमें टाइविस्ट जो टाइप करेगा बह परदेपर दिखाई पढ़ेगा। 
यदि उससे कोई गलती हुईं तो बह उसे मशीनके जरिये ही सुधार छेगा ! 
गछती सुधर जानेपर ठाइपिस्ट बटन दबायेगा और मशीन आपने आप 
पूरा समाचार टाइप कर देगी | 

अभीतक तो तेजाबकी सहारे प्लेटकी खुदाई होती थी | लेकिन अब 
इससे भी ऋतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब यह बिजलीकी जरिये सम्भव 
हो गया है फोटो-प्लेटको मशीनपर चढ़ा दिया जाता है जौर फिए बदन 
दबाते ही विजलीकी मशीन अपना काम शुरू कर देती है! फोटो में 
कहा. छाया और कहाँ रोशनी है उसका पूरा ध्यान रखते हुए. मशीम 
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ववलती रहती है और थोड़ी ही देश्में फोटो प्लेट तैयार कर देती है। 
यह चार मिनटर्म एक कालमके प्लेटकी खुदाई कर सकती है। इससे 
ससयकी बहत बचत होती है । 

कुछ अमेरिकी प्रकाशक सबड ओर प्छास्टिकके प्लेट्के जरिये छपाई 
करने छरे हैं | पहले रबड़के प्लेटसे छपाई ठीक नहीं होती थी। लेकि 
युक्षकालम नकली रबड़के प्रयोगसे रबड़ प्लेट काफी साफ बनने छरे ! 
यह स्थाही कम उठाता है| इसके सूखनेमें देर नहीं लगती | छपनेके 
. तुश्त बाद मुड़ाई शुरू हो जाती है। स्बडृके प्लेट हलके होनेसे मशीनकी 
गति भी तेज कर दी जा सकती है। कभी-कभी तो छप्ईकी गति ६ सौ 
प्रतिशतसे अधिक बढ़ जाती है। रबड़ प्लेटका खर्च भी स्टीरियोसे एक 
सीथाई कम पड़ता है | 

बिनीलाइटसे एक प्रकारका पाउडर, प्लास्टिक प्लेट तैयार किया 
जाता है। बेकैलाइटपर इसकी आध इंच मोटी पर्त डाल दी जाती है | 
इसके बाद इसे गरस करनेवाढी समशीनमें डाला जाता है। बिनीलाइट 
मुलायम हो जानेके बाद इसे फिर ठण्ढा किया जाता ओर काटकर 
प्लेट अलग कर लिये जाते ६ । इस पूरी प्रक्रियामें कुछ २५ मिनट छूंगता 
है। जस्ते ओर तॉबेके प्लेट तेयार करनेमे कभी-कभी ५ घण्टेतक छग 
जाते ह | 

भूत-चालक मशीन मुद्रण कलाम सबसे आश्वयंजनक आविष्कार 
है। अब तक छपाईके लिए दाब दिया जाता रहा है। टाइपके फर्मों पर 
भशीनका दबाव पड़ना जरूरी था केकिन भूत-मशीनमें चॉप्की जरूरत 
नहीं पड़ती । इसमें कागज और मशीनका कोई छगाव न रहेगा। 
इलेक्ट्रमके जरिये ही छपाई होगी 

मुद्रगकी इस नथी पद्धतिका आविष्कार करनेवाले हा बनर अनुसंधान 
शाह्यके संचालक श्री विलियम सी हा बनर हैं| मुद्रण जगतमें अपनी नयी 
खोजोंके कारण वे आप विख्यात हैं | 

एलेक्टोनोग्राफिक' मशीनका क्षाविष्कार करनेका विचार 
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श्री ह्युबननरके दिमागमे सन्‌ १९२४ में आया | उन्हें एक मुद्रकने अपनी 
सशीन ठीक करनेके लिए बुलाया था । छपाईके समय एक परनेकी दूसरे 
पनेपर धब्बे आते थे | इसीको ठीक करनेके लिए श्री हात्नर प्रयत्न 
कर रहे थे | उन्होंने उसे ठीक करनेकी चेश की तो देखा कि धब्बे बढ़ 
रहे हैं ओर काफी गाड़े हो गये हैं। उन्होंने अनुमान छगाया कि सम्भवततः 
यह स्टेटिक एलेकद्रिसिटीके कारण हो। उन्होंने इसे ठीक किया और 
धब्बे रुक गये | हव्नरके मनमें यह विचार आया कि स्टेटिक विश्युतक 
प्रयोगसे स्याही एक इंच तक उछकछ सकती है। इसी स्याही उछलनेकी 
प्रक्रियाकों देख उन्होंने अपने दिभागकों आगे दौड़ाया और इस अदूभुत 
मशीनका आविष्कार करनेमे सफल हुए । 

इस मशीनमें तीन सिलेण्डर होते हैं। एकमें स्थाही छगी रहतो, 
वूसरेमें टाइप प्लेट कसे रहते और तीसरेमें कागज लपेथ रहता है | 
स्याहीयाला सिलेण्डर टाइपवाले सिलेण्डरपर स्थाही लरूगाता रहता है। 
टाइप और कागजवाले सिलेण्डर चलते रहते हैं। लेकिन एक दूसरेको 
छूते नहीं | इन दोनोंके बीच थोड़ी जगह खाली रहती है। कागजबाले 
. सिलेण्डरमें ब्रिजलीका यन्त्र फिद रहता है। बटन दबाते ही करेण्ट जारी 
हो जाता है और उससे एलेक्ट्रनक्नी अविकल धारा निकलने लगती है । 
इसके सहारे टाइपपर लगी अक्षररूपी स्याही कागजपर पहुँचती रहती है। 
याइप ओर कागजवाले सिलेण्डरकों सटनेकी जरूरत नहीं पड़ती | स्याही 
कम-बेश होने पर एलेक्ट्रनको धारांको घदा-बढ़ाकर उसे ठीक किया जा 
सकता है | यह एक साथ ही कागजकी दोनों ओर छापती है और इसकी 
गतिका पूछना ही क्‍या । इसके आविष्कारकने इसका नाम एलेक्ट्रो 
भाइग्र टेरिक्स रखा है | यदि यह पूर्णतया सफल हो जायगी तो छपाईकी 
पुरानी व्यवस्थाकी कोई पूछ न रहेगी | इस नये आविष्कारसे यह स्पष्ट है 
कि मुद्रणकलामें कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। --हार्पर्त मेगेजीन 


हिन्दी प्रेस तार 


स्वराज्य-्प्राप्तैिकि बाद भारतपमें जन-भाषा हिन्दीकों राजभाषाका 
रूप प्राप्त हुआ | सितम्बर १९४८ में विधान परिषदने हिन्दीको राजभाषा 
स्वीकार किया | इसके पहले ही डाक-तार विभागने * जूनसे नागरी . 
लिपि हिन्दी तारोंका आदान-प्रदान शुरू कर दिया था| पहले ८-१० 
शहरोंमें ही यह सुविधा थी। धीरे-धीरे स्थानोंकी संख्या बढ़ने छगी। 
अगस्त सन्‌ १९४९ में प्रेस तार भी नागरी हिन्दीमं लिये जाने लगे | 
अप्रेल सन्‌ १९५३ तक देशके करीब सवा सौ स्थार्नोसे नागरी तार 
भेजनेकी सुव्धि हो गयी | किसी भारतीय भाषाके तार नागरी छिपिमें 
भेजे जा सकते हैं | 

डाक-तार विभागकी संकेत-भाषामें नागरी प्रेस तारोकी प! तार 
कहते हैं| यदि ये जरूरी हैं तो 'ज” छगकर पज' हो जाते हैं। अखबार- 
बाले अपने संवाददाओंकों तार भेजनेके लिए अधिकारपन्र देते हैँ ताकि 
संवाददाताओंकों तार भेजनेका खर्च स्वयं न देना पढ़े, अखबारोंके पास 
हर महीने हिसाब जाता है और वे तार-विभागकों मूल्य अद्य कर देते 
हैं। बिना पहले पेसा दिये जो तार दिये जाते हैं उन्हें मूल्य बाकी--यथा 
“मब' तार कहते हैं। सब जप का सतलब यह हुआ कि थह तार 
प्रेस के समाचारोंका जरूरी है और इसका खर्चा अखबारबाले बादमें 
बिल जानेपर देंगे | तार जरूरी न हो तो क्रैवल मब पो लिखा जाता 
है । जरूरी तारमें दृना पेसा छगता है | क्‍ 
जब कोई समाचार ऐसा महत्वका हों कि उसी दिन उसका छपना 
जरूरी है तभी उसे तारसे भेजना चाहिये। 

पए-१५ 
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भारतमें पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या 


५७ के स्वात्ूय-युद्धनी बाद सन्‌ १८५८ में भारतमें समाचारपन्नोंको 
संडया ४४ थी। सन्‌ १८७२ में देशभरमें कुछ १६९ पत्र थे जो प्रान्तोंक 
हिसावसे इस प्रकार बँटे थे--वम्बईमें ६२, बंगालमें १८, मद्गारामें १९ 
और अम्यत्र सब मिलाकर ६० । सबको मिलाकर छगभंग १ लाख ग्राहक 
संख्या होगी | कोई पत्र ३ हजारसे झधिक नहीं छपता था । 

सन्‌ १८८८ में पत्रोंकी संख्या बढ़कर ९०३ हो गयी | सन्‌ १९१८ 
में भारतमरमें कुछ ८८३ समाचारपत्न थे | 

सन १९३९ के बादसे भारतमें पत्र-पत्रिकाओंकी संख्या केसे घणती- 
बढ़ती गयी इसके अकिड़े ये है-- 


वर्ष पत्र-पत्रिका ओं- वर्ष पत्र-पत्रिकाओं - 
की संख्या को संख्या 
१९३९-४० ५९८५ १९४६-४७ २३१९ 
१९४०-४१ ५४८९ १९४७-४८ ४११४ 
१९४१-४२ ४१५७ १९४८-४९ ५०९४ 
१९४२-४३ ४३१११ १९४९-५० ६४०९८ 
१९४३-४४ ३५८४ १५५७-५६ ६५५० 
. १९४४-४५ २५८५ ३380 256 34 ६७६२ 
१९४५-४५ ३२९० द 


.... इन आँकड़ोंसे पता रगता है कि द्वितीय महायुद्धका पतन्न-पत्रिकाओंक 

प्रकाशनपर इतना बुरा असर पड़ा कि युद्धकारूमे उनकी संख्या छगभग 
आधी घट गयी | सन्‌ १९४६ से फिर उनको संख्या बदूना छुझ हुआ । 
'सन्‌ १९५०-५१ तक यह वृद्धि बराबर जारी रही और पत्र-पत्रिकाओंकी 
संख्या महायुद्धके पहलेकी सन्‌ १९३९ की संख्यासे भी अधिक ही गयी। 


भारतमें पतन्न-पत्रिका आकी संख्या 
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२१३० आधुनिक पत्रकारकला 

भारत-विभाजनके समय सन्‌ १९४७ में इस देश ३ हजार पतन्न- 
पत्रिकाएँ निकलती थीं। इनमें ३०० देनिक थे। ५ बर्षमें पत्र-पत्रिकाओं- 
की संख्या बढ़कर ६७६२ हो गयी । इनमें देनिक ५११,साप्षाहिक २२२६ 
ओर अम्य पत्रिकाएँ ३१९४० थौं। इनभेंसे ७० देनिक, २६१ साप्ताहिक 
ओऔर ७८४ अन्य पत्रिकाएँ अंग्रेजी भाषामें निकलती थीं । 

सरकारी अन्दाज है कि भारत देनिक पत्नींकी कुछ प्रचार संख्या 
२० छाखसे ऊपर होगी | यानी हर हजार आदमी पीछे क़ैबल ६ अखबार 
छपते हैं। ब्रिटेनमें हजार पीछे ६००, अगेरिकामें २५७, इजराइढमें 
२२५, जापानमें २९४, छेबनानमें ८१, लंकामें २७, 'फिलिपाइन्समें २५ 
और इराकमें १० अखबार उपते हैं । 

सन्‌ १९५२ में आमचुनावके कारण बहुतसे नये पत्र निकले, पर 
चुनावके बाद उनमेंरे अधिकतर बन्द हो गये । सन्‌ १९५२ के अस्तमें 
उत्तरप्रदेशम निकलनेबाली हिन्दी पत्न-पत्रिकाओंकी संख्या ४६७ थी | 
इनमें ३४ दैनिक, ११० साप्ताहिक, ३८ पाक्षिक, २३० मासिक और ५ 
त्रमासिक या वाषिक पत्निकाएं थीं | 

आजककू इतनी पत्रपत्रिकाएँ होनेपर भी २०-२५ से अधिक 
बड़े अंग्रेजी पत्र ओर ३०-२५ से अधिक भारतीय भाषाओंफे अच्छे और 
आर्थिक इृष्टिसे आत्ममिर्भर पत्र नहीं हैं। 
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ञ्र 


पत्रकारकलाका शब्दकोश 


सप्नाचारपत्रके कार्याल्यमं सम्पादकीय तथा प्रेस विभागमें जो खास 
शब्द व्यवहारमें आते हैं उनकी सूची यहाँ दी जाती है-- 

'''में जोड़िये--एक ही समाचार दों जगह लिखा जानेपर दूसरी 
कापीपर लिखा जाता है कि अम्रुक कापोमें जोड़िये | 

पेज हेडिंग-पहले प्रष्ठपर बड़ा शीर्षक | 

काला-+काछा मोटा टाइप | २ 

प्रे, ट्र.-- प्रेस ट्रस्ट | 

डेट लाइन--समाचार जहाँसे आया हो उस स्थानका नाम और 
समाचार आनेकी तारीख | ह 

डिलीट--काटिये । 

डिस्ट्रीव्यूट-- कम्पोज किया मैटर रद्दी कीजिये । 

फीचर--समाचारोंके विषय विस्तारसे समझानेवाले छेख | 
महत्त्वपूर्ण घटनाका पहला संक्षिप्त तार | 

छीड स्टोरी--उस दिनका मुख्य समाचार | 

लीडर - अग्रलेख | 

मेक-अप--प2में समाचारों, लेखों, चित्रोंका बनाव-ठनाव । 

पेजप्रफ--पूरे ४४के मेक-अपकीे बाद उठाया गया प्रूफ । 

स्कूप--दूसरे किसीकों नमिला हुआ अपना विशेष समाचार 
या चित्र ! क्‍ 

स्टेट-काटी चीज रहने दीजिये | 

सब हेडिंग--छोटा बीचका शीर्षक । 
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होल्ड आन--इसे रोके रखिये | 

खछ-+दी पंक्तियों या कालमोंकी अछग करनेबाछी काली रेखा | 

प्र रीवर--प्रूफ पढ़नेवाला ! 

कापी होल्डर--प्रुफ पढ़नेवालेके साथ कापी देखने-पढ़नेवाला । 

छूट-- कम्पोजर्म पंक्तियों, शब्दों, वाक्योका छूटना | 

एम--एक इंचका छठों भाग | एक इंचमे ९ एम होते हैं | 

एन--एक एममें दो एन होते है। टाइपक भाग | 

पलांग--दबाव देकर जिस कांगज या बोडपर टाइपका गहरा 
निशान उठाते हैं उसे फांग कहते हैं । 

गेली--कम्पीज मेंटर जिसपर रखा जाता है । 

हाफटोन ब्लाक-किसी फोटोका जालीकों सहायतासे बनाया गया 
तेब्रेका या जस्तेका ब्लाक | 

छाइन ब्लाक--लाइगोंसे बनाये गये चित्रका ब्लाक | 

मेट्रिस-स्टीरियों या टाइप ढालनेका' मोदड | 

आफसेट--रबरकी रोलरसे चित्र छापना, स्याही रोलरसे मिलती है | 

फोथेग्रेबव--रबरकी रोलर और प्लेट्की बीच कागजपर चित्र छापना, 
स्याही प्लेटसे मिलती है। 

क्षाइ-लाइनवी बीचमें जगह भरनेका सादा टाइप | 

कोटेशन--जगह भरनेके लिए बढ़े सादे टाइप । 

शीट--कागजकी ताब | द 

रीढ--लपेटा हुआ कागज । 

रोथ्री--छापनेवाली वह मशीन जिसमें प्लेट और कागज दोनों 
गोल घूमकर छापते हैं। आजकल बिना प्लेट बनाये फॉसि छापनेवाली 
छोटी रोटरी मशीनें भी बनी हैं | 

रोटोग्र बर--गोल प्लेटसे फोटीग्र बर छापना | 

स्रीन--ब्लाक बनानेकी जाली । 
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स्टीरियो टाइप+ब्लाक या मोल्ड या पढांगसे ढाला गया शीशे- 
का प्लेट | 

स्टिक--८ पा[इंटके ठाइपक २० लाइन मैटरको एक स्टिक मैठर 
कहते हैं | 

स्टोन--फर्मा जिसपर कसा जाता है | 

टिंट ब्लाक--कैवल जमीन छापनेवाले ब्लाक । 

रांग-फांदड--गरछत मापका टाइप छगना | 


पत्रकलाकी प्रगतिका तिथि-क्रम 


ईसवी पॉचवी शताब्दीसे दसवीं शताब्दौतक“-पेकिंग स्यूज, पेकिंग 
गजटठ, रोमन ऐक्टा डिउर्ना--बुनियाके पहले पत्र | 
१५२६--नेद्रलेण्डमें दुनियाका पहला अखबार न्यू जाइइुंग' 
निकला | ' 

१६११--इंग्लेण्डमें पहछा पत्र | 

१६९५--६ र»ण्डमे पत्रीका लाश्सेसबाला कानून हृट गया | 

१७०२-- ग्लेण्डका पहला देनिक अखबार लंदन डेली कोरण्ट 
निकणछा । 

१७०४--१७४ ०--शअखबारोंगे सम्पादकीय लेख लिखनेकी प्रथा 
ब्रिटेनमें शुरू हुई | 

२९ जनवरी सन्‌ १७८०--भारतका पहला पत्र अंग्र जी साप्ताहिक 
पत्रंगाछ गजटा 'हिक्की गजर! या कलकत्ता जनरछ एड्वरटाइजर! 
कलूकतेसे निकत्ा | 

१७८५०--- इण्डिया गजट' | 

१७८९--अम्बईम पहला झखबार बाम्बे हेराल्ड | 

१७९०---ब्षाम्बे कोरियर' | 

१७९९---चेलेजलीके प्रतिबंध | 

१८१६--भारतमें भारतीयोंका पहला बड़ा अखबार बंगाल गज 
नामसे अंग्रजीम निकला | 

१८१८-पश्रीरामपुरसे भारतीय भाषाका बंगलाम पहला मिशनरी 
अखबार | 

१८२२-- बबई समाचार निकला | 

३० सई सम्‌ १८२६--हिन्दीका पहला पत्र उदन्त मार्तण्ड' निकछा | 


ब्रढ 


पत्रकलाकी प्रगतिका तिथि-ऋ्रम २३७ 

१८३५--भारतमें पत्रखातन्त्रकी लड़ाई शुरू | 

१८४६--त्रियेनमें पहछा पापुछर पत्र डेली न्यूज! ( न्यूज क्रा्नि 
कछ ) निकला | 

१८४९---पेरिसमें पहली .अन्‍्तर्राष्रीयी समाचार-समिति रायटर- 
की स्थापना । 

१८५४--क्रीमिया-युद्धों पहला' युद्ध-संबाददाता विलियम हावर्ड 
रसेल ( जान बात्टर ) लंदन टाइम्सकी ओरसे भेजा गया | 

१८५५--ब्रिथ्नमें न्‍्यूजपेपर टैक्स वापस ! 

१८६८--ब्रिटिश प्रेस असोसिएशन ( समाचार-समिति )की 
स्थापना | 

१८७५--भारतमे स्टेट्समेन' पत्र निकला .। 

१८७८--वर्ना क्यूलर प्रेस ऐक्ट, छार्ड लिटनने पास किया । अमृत 
बाजार पत्रिका' एक दिनमें अंग्र जीमें । 
'. १८८५--उत्तर प्रदेशमें पहछा' अखबार हिन्दुस्तान! निकला | 

४ मई .१८९६--हग्छेण्डमें छा्ड नार्थक्लिफका डेली मेल पत्र 
निकछा | एक नये दंगकी जनरंजक' पत्रकारी शुरू हुई । - 

२८ जनवरी १९०४--माथंक्छिफने सचित्र पत्रकारी शुरू करनेके 
लिए डेली मिरर! निकाला । 

१९०६--भारतमें पहली समाचार-समिति असोश्षिएटेड प्रेस आफ 
इण्डियाको भ्री के. सी, रायने स्थापना की | 


१९१०--भारतीय प्रेस ऐक्ट बना | 

१९१९-२०--शायटरने भारतीय असो शिएटेड प्रेसको ले लिया | 

५ सितम्बर सन्‌ १९२१०-काझीसे आज निकला | 

१९२५--श्री सदानन्दने फ्री प्रेस! समाचार-समिति बनायी जो 
बाद सन्‌ १९३३ में युनाइटेड प्रेस हों गयी ! 

१९३७-३८--भारतमें टेलिप्रिंटरसे समाचार भेजा जाना छुछ हुआ | 


२३८ आधुनिक पत्रकारकला 
२७ फरवरी सन्‌ १९३९--इण्डियन ऐण्ड इंस्टन स्यूजपेपर सोसा 


की स्थापना | 
२६ अक्तबर सन्‌ १९४० --भारतीय सम्पादक सम्मेलग “५ १०३५ 


की स्थापना । 

१ अपग्रेल सन्‌ १९४७--न्यूजप्रिंद कप्ट्रोल आडेर | 

१९४९--भारतकी असेशिएटेड प्रेस समाचार-समिति प्रेस दृश्य 
आप इण्डिया में परिवर्तित हो गयी | 

२९ अक्तूबर सन्‌ १९५०--अखिल भारतीय श्रमजीबी पत्रकार 
संघकी स्थापना | 

मई सन्‌ १ ९५१--ज्यूरिखमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीव्यूटकी स्थापना | 

७ अक्तूबर १९५१--भारतीय संसदमें प्रेस बिल पास हुआ | 

२१ नवम्बर १९५०१--भारतीय सम्पादक सम्मेलनके अध्यक्ष श्री 
देशबन्धु गुप्तकी विमान-दुर्घटनामें मृत्यु | 

१ फरवरों १९५२--नया प्रेस कानून २ साछके लिए छागू 
किया गया । 

११ सिताबर १९५२--न्यूजप्रिंट कण्ट्रोल आर्डर वापस । 

मुद्रण 

ईसापूर्व ११९२--ची नमे मुद्रण कल्यका प्रारम्भ । 
लगभग १४५०--जोहान गुटेनबर्गन पहछा छक्षड़ीका शाइप और प्रेस 
ब्रनाया | 

१४७६--ब्रिटेनमें पहछा छापाखाना खुला । 

१७९८--लोहेका पहला छपाईका यन्त्र बना । 

(८१६--रछू घुमाकर प्छेटन दबानेकी पद्धतिमें परिवर्तन । 

१८२७--लीवरका पहला (वाशिंगटन) हैण्ड प्रेस बनमा जिसपर 
धण्टेमे २५० कागज छापे जा सकते थे | 

१८३४--भाषसे घलनेबाली, पहली छापनेकी ( ऐडम्स ) मशीन 
बनी | १० ०० कागज प्रति घंटे यह छापती थी । 
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९८४५--छापनेको पहली-पहली सिलिंडर मद्यीन बनी | दस सिलिंडर 
तक रखकर छापनेकी गति घण्टेमें २०००० कागज तक बढ़ायी गयी | 
स्टीरियों बनानेकी विधि भी शुरू की गयी | 

१८६५--कपड़ेकी छपाई देखकर रोल कागजसे कागजकी छपाई 
करनेकी विधि प्रारम्भ हुईं । 

“जल्दी सूखनेवाली स्याही बनायी गयी | 

--रहीके गूदेके बजाय छकड़ीके गूदेसे कागज बनाया जाने छगा | 

१८७१---रोलके कागजसे गोल स्टीरियो प्लेटॉसे कागंजकी दोनों 
ओर एक साथ छापनेबाला पहला अखबार छापनेवाला आधुनिक यम्त्र 
बनाया गया | घण्टेमे १९ से १८ हंजारतक अखबार छपते थे पर कागज 
मोडनेका काम यह नहीं करते थे । 

१८८१--फोब्डर मशीन भी छप्नेकी मशीनके साथ छगायी गयी | 

लगभग १८९५--रंगीन छपाईका प्रारम्भ । 

१९३०-०३९---कई यूनिट छपाईकी मशीने एक साथ बेठाकर 
लाखों प्रतियां रंगीन अखबार छापनेके यन्त्र फिट हुए | 

प्रेषण 

२७ जनवरी सन्‌ १८६५-बत्रिटेन ओर भारतके बीच पहली तार 
छाइन बिछायी गयी । 

१९१२--दुनियाका पहला टेलिग्रिंटर बना | 

१९२८--तारसे विद्यतूछहरियोंकी सहायतासे फोणो-चित्र एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर पहले-पहल भेजे गये । । 

१९४८--रेडियों लहरियोंसे चित्र पहले-पहल भेजनेका प्रयोग 
सफल हथआा | 

१९०५७१--अमेरिकामें ठेलीटाइपसेग्रोंका प्रचकन | 


नथी सचनाएँ 


पृष्ठ ५५ पर भारतीय सम्पादक-सभ्मेलनक्की जो प्रस्तावित नीति- 
संध्िता' दी गयी है उसे सम्मेलनकी स्थायी समितिने २६ सितम्बर १९५३ 
की अपनी वेठकर्म स्वीकार कर लिया है। संहितागे एक और जबाक्य यह 
जोड़ दिया गया है कि दुर्गुण और अपराधोंकों उत्तेजन देमेवाली चीजें 
अखबारोंगे ने छापी जाओं | 


रन है + 
अन्तरांड्टरीय प्रेस इंस्टीययूट ( पृष्ठ १७४ देखिये ) की सदस्य-संण्या 
दो सालमें ६७४ हो गयी है। ये २२ देशोंगे फैले हुए हैं | 
न न 
संयुक्त-राष्ट्मंघके संवाददाताओंकी समित्तिने ( पृष्ठ १९४ देखिये ) 
राष्ट्रमघके अध्यक्षद॒पर एक भारतीय श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डितर्क 
निर्वाचनका अनुकरण कर, अपने अध्यक्षपद्पर भी एक भारतीय हिन्दू 
के संवाददाता भ्री के. बलरामनका सितम्बर १९५३ में निबाचन 
किया है। यह पहला उावसर है जब कोई एशियाई इस अस्तर्शप्रीय 
पत्र-संवाददाता-समितिका अध्यक्ष चुना गया है! 
8४ हे बे 
दुनिया भरकी सशातार-समितियोंके पास आजकर रोज समाचारोंफे 
लगभग १२॥ करोड़ शब्द आते हैं जिन्हें थे अखबारोंको देते हैं | 
न | 
पृष्ठ ४--नीचेसे तीसरी और चौथी पंक्तिके अन्तिम शक्षर ऊपर-नीचे 
गे गये हैं | 
# * अन्तिम पंक्तिमं अन्तिम शब्द तेलगू है। यहाँ दिये गये 
अंकिड़े १९४१ के और विभाजनपूर्वकी है। 
५ *-नीचेसे ३ सी पंक्तिमें थी। पूर्ण! की जगह पूर्ण थी |? पढ़िये । 
» १९०-नीचेसे ७ वों पंक्तिमें १८५७ की जगह १८६७ पढ़िये । 


